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अपनी बात 


x 


इधर हिन्दी समीक्षा पर संकट के बादल मंडराते हुए देखे जा सकते हैं । यह संकट 
विश्वास का संकट है। अधिकांश प्रकाशक आज अपने प्रकाशनों को पत्र-पत्रिकाओं मे 
समीक्षार्थं भिजवाने को फ़िजूलखर्ची करार देने लगे हैं । स्थिति कुछ यू है कि आज जितनी 
भी पुस्तक प्रकाशित होती हैं उनके मूल्य पुस्तकालयों को दी जाने वाली झट के प्रतिशत को 
सामने रख कर निर्धारित किए जाते हैँ। पाठक नामधारी जीव का उनके तंत्र में कोई महत्त्व 
नहीं है क्योंकि,बकौल उनके पाठक वेचारा क्या खाकर पुस्तकें खरीदेगा ? जब पाठक महत्त्वहीन 
है तो समीक्षा का स्तम्भ महत्त्वपूर्ण कैसे हो सकता है ? 

यह तो था प्रकाशकीय दृष्टिकोण ! इधर लेखकीय दृष्टिकोण की स्थिति यह है कि पुस्तकों 
के बढ़े-चढ़े मूल्यों के कारण जब प्रकाशक समीक्षार्थं पुस्तके भिजवाने में आनाकानी करता है 
तो प्रायः लेखक पत्र-पत्रिकाओं को दो के स्थान पर एक ही प्रति भेज पाने के रास्ते 
खोजते देखे जा सकते हैँ--उनके मन में समीक्षा के प्रति मोह अभी बरकरार दिखाई देता है। 
उनका तर्कं यह होता है कि समीक्षा तो एक ही पुस्तक को पढ़कर लिखी जानी है- यदि कोई 
पढ़कर ही समीक्षा लिखना चाहे तो ! कुछ विद्वान श्रौर विचारवान लेखक ऐसे भी हैं जो 
पुस्तक की एक प्रति के साथ भ्रपने किसी इष्ट-मित्र से हिखवाई गई दो से चार पृष्ठों को 
समीक्षा भी संलग्न कर देते हैं । ऐसी समीक्षा का पाठक कया लाभ उठा सकेगे यह भपने भाप 
में स्पष्ट है । 
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आइए अब चलते-चलाते पाठक के दृष्टिकोण से भी आपका परिचय करवा दें। अपने 
अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि आज का पाठक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित समीक्षाओं 
को गम्भीरता से लेने में कोई तुक नहीं देखता । क्योंकि उसकी नज़र में ऐसी समीक्षाएं एक 
ईमानदार कोशिश का प्रतिफल नहीं होती हैं। परिणाम यह निकलता है कि जिस 
प्रकार दैनिक पत्रों में जिस फिल्म की जितनी अधिक प्रशंसा होती है बाजार में वह उतनी ही 
बुरी तरह से पिट जाती है, उसी प्रकार प्रतिष्ठित पत्रिकाश्रों में जो पुस्तके तथाकथित रूप से 
बहु्चाचित होने का मान पाती हैं वे पाठकों के सिर के उतना ही ऊचे से निकल जाती हैं । 


सारी स्थिति का जायजा लेने पर एक बात स्पष्ट ,होने लगती है कि हिन्दी समीक्षा की 
इस त्रासदी को जन्म देने में महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका तथाकथित व्यावसायिक पत्रों के 
साथ लघु-पत्रिकाएं भी निभा रही हैं । गुंटवाज़ी और घड़ेबन्दी का जो विष हमारी समूची 
.रचनाशीलता को ग्रसित कर रहा है, वही विष सही समीक्षा का भी सर्वाधिक अहित कर 
; रहा है । 
७ 
'शीराज्ा' का प्रस्तुत ग्रंक किन्हीं तकनीकी एवं व्यावहारिक कठिनाइओं के कारण 
संयुक्तांक के रूप में प्रकाशित हो रहा है । अकादेमी की यह योजना रही है कि हर वषं मार्च 
का अक युवा कलमों को समपित किया जाये ताकि उन्हें फछने-फुलने के पर्याप्त अवसर सुलभ 
हो सकें । इसी ब्रत का पालन करते हुए प्रस्तुत श्रंक में प्रतिष्ठित हस्ताक्षरं के साथ नए 
हुस्ताक्षरों को भी उचित प्रतिनिधित्व देने का यत्न किया गया है। जम्मू-कश्मीर में भी, देश 
के अन्य भागों की भांति, नये लेखक भधिकांशतः भ्रपना लेखन कविता से प्रारम्भ करते हैं । 
मुझे विश्वास है इस श्रंक में कविताओं की भरमार को आप इसी संदर्भ में लेते हुए 
युवा कवियों के प्रोत्साहनार्थ अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत करेंगे । आपकी प्रतिक्रियाएं 
हमारा और हमारे लेखकों का पथ-प्रदर्शन करती हैं और यदि सच पूछें तो समीक्षा के नाम पर 
पाठकीय प्रतिक्रिया से बढ़कर ईमानदार समीक्षा कोई और हो ही नहीं सकती । श्रत: हम आशा 
करते हैं कि शीराज़ा में प्रकाशित किसी भी रचना पर आप अपने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार 
“आपकी बात” में प्रकाशनार्थं निरंतर भेजते रहेंगे । हमें विशवास है कि अपनी प्रतिक्रिया 
भेजते ममय आप शालीनता का ध्यान रखकर इस स्तम्भ के स्तर को बनाएं रखने में हमारी 
सहायता करेंगे । 


“रमेश मेहता 


!/ / शीराजा 
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बिशेष लेख 
समाजशास्त्रीय दष्टि ओर 


साहित्य के अध्ययन की परम्परा 


--डॉ० बालेन्दु सेर तिवारी 


अप्रासंगिक न होगा कि वात की शुरूआत कॉडवेल की इस अवधारणा से की 

जाये' कि कला की सामूहिक सृष्टि का पोषण यथार्थ सामूहिक जीवन की सामूहिक दृष्टि से होता 
है, क्योंकि उसका सर्जन उन उपकरणों से हुआ है जो अपने संरचना तत्व और सवेगात्मक 
सम्वन्ध सामाजिक प्रयोगों से प्राप्त करते हैं । एक ऐसे प्रलेखीय खरोत के रूप में साहित्य की 
मीमांसा की जाने लगी है, जिसकी प्रकृति नितांत सामाजिक है और रचनाकार द्वारा भनुभूत 
सामाजिक सत्य ही साहित्य में प्रतिविवित होकर एक नई पुनसू प्टि प्राप्त करता है। साहित्य 
और समाज के आपसी सानिध्यों की जो पारम्परिक व्याख्याएं मिलती हैं, उनसे प्रधानतया यही 
सिद्ध हुआ-है कि साहित्य समाज को किस हद तक प्रभावित करता है. अथवा समाज साहित्य 
को क्या देता है। साहित्य और समाज के अन्तःसम्बन्धों के इस विश्लेषण की पारम्परीण 
वैचारिकता ने साहित्य मीमांसा की काव्यशास्त्रीय, दार्शनिक, ' नोवैज्ञानिक सरणियों के 
समानांतर सामाजिक परिप्रेक्ष्य में साहित्य के मूल्यांकन की परम्परा को भी विकसित किया। 
यह एक सहस्न्शीर्षा अनुभव है कि समाज की उपज होने के नाते साहित्य और साहित्यकार 
दोनों के वास्तविक अभिप्रेतों का विवेचन समाजेत्तर सन्दर्भो में करना विचारणा की मुख्य धारा 
से विलग होने जैसा है। - साहित्य-सूजन अपने आप में एक सामाजिक प्रकिया है और उसकी 
बिशिष्ट सं रचना का स्वरूप ग्रहण सामाजिक पर्यावरण के मध्य होता है । साहित्य के मूल्यांकन 
की समाजशास्त्रीय दृष्टि का. विकास रचना, रचनाकार, पाठक, समीक्षक एवं प्रकाशक के बीच 
तराळों को भरने की दिशा में किया गया वैज्ञानिक प्रस्थान है। साहित्य का समाजशास्त्र 
बृहत्तर प्रयुक्त. सम!जशास्त्र की नवविकसित शाखा है, सामाजिक सस्था के रूप में साहित्य. की 
स्थापना .का सजग :प्रयास है। साहित्य के मूल्यांकन की समाजशास्त्रीय रष्टि यह स्थापित 
करती है कि साहित्य फूलों और तितलियों के बहाने कल्पना की घुमावदार घाटियों में भटकने 
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का साधन नहीं, वस्तुसत्य और प्रचारसत्य के बीच की दूरियों को पाटने का माध्यम है । 
सामाजिक परिव्तंनों और परिवेशगत अन्तःप्रङ्ियाओं की जो सीधी छाप साहित्य पर पड़ती है, 
उसके समस्त अमृत और विष का उद्घाटन मूल्यांकन की इस दृष्टि का संकल्प है । 


समाजशास्त्रीय रचना इष्टि ने लेखक के सामने सामाजिक स्थितियों की सभी भ्रच्छी 
बुरी भंगिमाश्रों को अभिव्यक्त करने की बाध्यता ला खड़ी की है। मौजूदा लेखक की 
प्रभावकारी सत्ता सार्थक लेखन के जरिए ही स्थापित हो सकती है ग्रौर सार्थक लेखन 
सामाजिक गतिविधियों कौ इष्टि पथ से ओझल कर नहीं सकता । जिस तरह समाजशास्त्र 
समग्ररूप में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन है, उसी तरह साहित्यिक रचना परम्पराएं भी 
सामाजिक प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली अभिव्यक्तियां हुँ । साहित्य भौर समाज के सम्बन्धों 
की ग्रंतरगता रेखांकित करने के उद्देश्य से समाजशास्त्रीय समीक्षा इष्टि का विकास नहीं हुआ 
है, अपितु समाज की परिवर्तनकामी चेतना में लेखक के योगदान और सामाजिक संरचना में 
साहित्य की अस्मिता को इंगित करना भी विवेचन की इस पद्धति का अभिप्रेत है । समाजशास्त्र 
ने साहित्य को भ्रब इतनी छूट नहीं दे रखी है कि रचनाकार अपने सामाजिक पर्यावरण और 
दायित्व को नजरअन्दाज कर बौद्धिक विलास एवं कलाशीलता की भभिजात ऊंचाइयों के स्पर्श 
के लिए लम्बी उड़ानें भरता रहे। साहित्य की सामाजिक भूमिका प्रारम्भ से ही रचनाकार 
को उद्वेलित करती रही है। जो रचनाकार अपनी पीठ पर सामाजिक बोध के गड़ते हुए अंकुश 
को झुठलाने की कोशिश करता: है, वह रचना नहीं करता, समाज के दर्पण को भाषा की भाप 
से घुधला बनाता है। साहित्य का समाजशास्त्र साहित्य के माध्यम से समाज एवं सामाजिक 
सम्बन्धों के व्यवस्थित अध्ययन का शास्त्र है, स्वभावतः साहित्य के अध्ययन की समाजशास्त्रीय 
पद्धतियां साहित्यिक समाज की उत्पत्ति, विकास और रचना-प्रक्रिया की विभिन्न इकाइयों के 
संघटक मानकों का निर्माण करती हैं। इस विवेचना-पद्धति के सहारे साहित्य चिंतन को 
रचनाकार की निजी सीमाओं से बाहर निकालकर आंतरिक और बाह्य समाजीकरण के 
विशालतर फलक पर पहुंचाने का कार्य संभव हो पाता है । साहित्य के एतद्विषयक मूल्यांकन 
ने प्रतेक नए संदर्भो में साहित्य की व्याख्याएं की हैं । कोई कृति लिखी गई, भ्रपनी समक्षेत्रीय 
ग्रन्य कृतियों से उसके कैसे सम्बन्ध रहे, किन सामाजिक प्रतिमानों और समस्याओं की 
अभिव्यक्ति उसमें हुई है और ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट कालखंड में वह कृति कितनी 
मान्य अथवा श्रमान्य रही--इन सारे प्रश्नों पर साहित्य के समाजशास्त्रीय श्रध्ययन की पद्धतियां 
केन्द्रित रही हैं । हिन्दी में औपचारिक शोध प्रबंधों का जो मेला १६४७ के अनन्तर विश्वविद्यालय 


परिसरों में लगा है, उसमें ऐसे गवेषणामूलक शीर्षक अपनी अलग पहचान लेकर सामने थाए _ 


हैं जिनमें साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन की विभिन्‍न पद्धतियां अपनायी गई हैं । इस 
परम्परा की शुरूआत डाँ० इन्द्रनाथ मदान के शोध-प्रबन्ध “सामाजिक वातावरण के बिशिष्ट 
संदर्भों में आधुनिक हिन्दी साहित्य की समालोचना” से हुई जिसे १६३५ में पंजाब विश्वविद्यालय 
ने शोधोपाधि के लिए स्वीकार किया था । तब से अब तक अनेकानेक शोध-प्रबन्धों में साहित्य 
के सामाजिक मूल्यों के विश्लेषण की कोशिशें हुई हैं । मध्यकालीन भक्ति आंदोलनों का 
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सामाजिक पक्ष, भक्तिकालीन हिन्दी साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि, निगुण कवियों के 
सामाजिक प्रादशं, कबीरदास कालीन भारतीय समाज, रीतिकालीन हिन्दी काव्य की सामाजिक 
भुमिका, भारतेन्दुकालीन साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन, हिन्दी उपन्यास-समाजशास्त्रीय 
पृष्ठभूमि जसे शीर्षक इस परम्परा के शोधःप्रबन्धों के अभिधान, दर्शन एवं अभिप्रेत दृष्टि को 
सूचित करते हैं । इस परम्परा के समाजशास्त्रीय अध्ययनों में प्रधानतया सामाजिक दशा के 
परिपाइवं में वर्ण-व्यवस्था, वस्त्राभूषण, उत्सव-संस्कार, मनोरंजन और भोजनं के साधनों की 
मीमांसा ही हुई है। समाज के चश्मे से साहित्य के स्वरूप भौर सौंदर्य को देखने का नजरिया 
इन्हीं पारम्परीण पद्धतियों से जुड़ा हुआ नहीं है, अपितु साहित्य के समाजशास्त्री का इष्टिकोण 
इधर अधिक व्यापक ग्रौर वंज्ञानिक हुआ है । अब केवल सामाजिक परम्पराओं, मूल्यों और 
ग्रादेशों का संघान साहित्यिक कृतियों में करके समाजशास्त्रीय अध्ययन की इति नहीं हो 
सकती । सामाजिक परिस्थितियां चितन की सीमाएं निश्चित करती हैं, लेकिन सृजन प्रत्येक 
अवस्था में सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिबिब नहीं होता । इसीलिए साहित्य के समाज- 
शास्त्रीय भ्रध्ययन की पद्धतियां साहित्य के संरचनात्मक पक्ष को केवल परिवेश के संदर्भे में ही 
उद्घाटित नहीं करतीं अपितु रचनाकार की मानसिक संरचना के उपलब्ध स।माजिक अनुभवों 


'के परिप्रेक्ष्य में भी यह इष्टि अग्रेषित होती है । निश्चय ही साहित्य का समाजशास्त्र किसी 


लेखक की जीवन शैली और सामाजिक पृष्ठभूमि के व्यवहार प्रतिमानों के रचनात्मक रूपायन 
का शास्त्र नहीं, अपितु उसका सम्बन्ध, लेखक, पाठक और आलोचक के बीच उपलब्ध 
सामाजिक अवयवों तथा अन्तःक्रियाओं के उद्घाटन से है। शब्दों भौर पाठकों के बीच जो 
कुछ असम्प्रेषित छूट जाता है, समीक्षा सेतु बनकर न केवल रचना के भीतर छिपे संसार का 
उद्घाटन करती है, बल्कि उसके केन्द्रीय संकल्प तक पहुँचने के लिए पाठक का मार्गदर्शन भी 
करती है । समीक्षा की समाजशास्त्रीय दृष्टि यह साबित करने में समर्थं हुई है कि रचनाश्रों में 
सौंदर्यात्मकता और अभिप्रेतात्मक संघटना के साथ ही साथ कुछ विशुद्ध सामाजिक तत्वों की 
प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति भी होती है। ऊपरी तौर पर ये सामाजिक तत्व समस्याओं भौर मूल्यों, 
प्रतिच्छायाओं और अनुभवों के खूप में दिग्दशिल किए जाते हैं लेकिन मूलतः साहित्य के 
समाजशास्त्रीय अध्ययन का रिश्ता व्यक्तियों और समूहों के मध्य घटित होने वाली अन्त: 
प्रक्रियाओं के साहित्यसम्मत विश्लेषण से है। समाजशास्त्र की साहित्यिक अध्ययन ट 
साहित्य सृजन की प्रक्रिया के साथ लेबक और पाठक की संलग्नता से जुड़ी है, जबकि सस्था के 
रूप में साहित्य की स्थापना उसके सामाजिक अर्थ की व्याख्या करने में समर्थ हुई है । यह पद्धति 
अध्येता का ध्यान इस ओर भी श्राकृष्ट करती है कि कृति को समाज के बीच सर्वसुलभ बनाते 
में प्रचार श्रौर प्रकाशक की क्या भूमिका रही है ? यह दृष्टि इस सामाजिक प्रक्रिया को भी 
उद्घाटित करती है कि कैसे साहित्य सूजन को सामाजिक सम्बन्धों और व्यवहारों के बनते- 
बिगड़ते प्रतिमानों से जोड़कर भ्रथवा काटकर मूल्यांकित किया जाये । भब साहित्य को समाज 
का दर्पण कहने मात्र से काम नहीं चलता और न वह जनसमूह की ज्ञातराशि के सचित कोश 
का ही नाम है और न उसे जीवन की आलोचना कह देने भर से उसकी शक्ति को रेखांकित 
किया जा सकता है। समाजशास्त्रीय निकषों पर साहित्य एक ऐसा देहाती ताल है, जिसमें 
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जलकुम्भियों और कमलों के खिलने के समान अवसर हैं, जिसमें ग्रामवालाओं के सौंदर्य प्रच्छालम 
और भैंसों के कर्दम-विनाश की संभावनाएं एक साथ हैं। साहित्य एक बहुव्यस्त बाजार है, 
जिसमें सजी-संवरी दुकातों के इर्दे-गिर्द फुटपाथों पर भी खरीद-फरोख्त चलती है और जिसमें 
हर रुचि के ग्राहक परितोष पाते हैं । 
साहित्य के विवेचन की समाजशास्त्री दृष्टि का सीधा सम्बन्ध रचनाकार के समसामयिक 
सामाजिक अन्तबिरोधों, असहमतियों और परिवर्तनकामी सकल्पों से है। प्रेमचन्द ने कभी 
सुन्दरता की कसौटी बदलने की सिफारिश की थी और उस गरीब स्त्री के जीवन्त सौंदर्य की 
ओर ताकने के लिए कलाकारों को बाध्य किया था जो अपने बच्चों को खेत की मेड़ पर 
सुलाकर पसीना बहाती है। यथार्थवादी सौंदयं-बोध का एक अनिवार्य पक्ष यह भी है कि 
लेखक समाज का एक अभिनत अंग है और उसकी सर्जना अस्तित्व की नेतिक गरिमांओं को 
तोड़कर भी समाज से जुड़ने के लिए विकल है । व्यापक सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा 
जिन रचनाओं में इष्ट्रित होती है, उसमें केवल मौजूदा व्यवस्था के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति 
से सही सामाजिक अन्तःक्रियाओं का रेखांकन सम्भव नहीं होगा, अपितु अपने सामाजिक 
भटकावों के बीच रहते हुए लेखक जिन सच्चाइयों का सामना करता है वे सच्चाइयां ही उसके 
सामाजिक सपतों में बदलाव की सूचना देंगी । यथार्थ के चुनाव और उसके प्रतिविबन की 
नवीन पद्धतियों के मूल्यांकन के लिए महज पारम्परिक साहित्यशास्त्र ही पर्याप्त न होगा, 
अपितु समाज की सतह पर उतरी हुई रचनाशीलता की केन्द्रीय दृष्टि को आंकने में समाज- 
शास्त्रीय साहित्य चितता की नई पद्धतियां अधिक कारगर होंगी । 


साहित्यालोचन की समाजशास्त्रीय दृष्टि के प्रारम्भ के वारे में यह घिसी हुई इतिहास 
धारणा अधिक प्रचलित है कि प्लेटो और अरस्तू की विचारधारा में भी साहित्य की चर्चा एक 
सामाजिक देत के रूप में हुई है । लेकिन वस्तुत साहित्य के मूल्यांकन की समाजशास्त्रीय ट्र 
को विकास पाठक़ीय रुचि और राजनीतिक जनक्रांतियों के वृहत्तर रूपग्रहण के बाद ही हुभा। 
जेम्स राइट, माक्स, मैडम द रंटेल, प्लोखनोव, लेतिन; माओत्सेतु ग, बोनाल्ड जैसे विचारकों 
ने साहित्य और समाज के सम्बन्धों को जोड़ने की पहल तो श्रवश्य की, लेकिन उनके सामने 
साहित्य के समाजशास्त्र की परिकल्पना स्पष्ट नहीं थी। इसके विपरीत ऐसे विचारकों की 
एक सुदीर्घ श्यूखला भी १८वीं शताब्दी से उभरने लगी, जिन्होंने संहित्यालोचन की समाज- 
शास्त्रीय पद्धति को एक पृथक शास्त्र के रूप में विकसित किया । एच० तेन को एतद्विषयक 
चितना का प्रारभक माना गया है, क्योंकि तेन के अनुसार साहित्य के मूल्यांकन में प्रजाति, 
काल और पर्यावरण की समान भूमिका है। लूकाच ने साहित्य को जीवन की वस्तुपरक 
समग्रता के संदर्भ में देखते हुए समाजशास्त्रीय दृष्टि से सम्पृक्त किया है। लुसिये गोल्डमान ने 
उत्पत्तिमूलक संरचनावाद की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए स्थापित किया है. कि साहित्य 
और समाज के बीच उत मानसिक संरचनाओं से आधारभूत सम्बन्धे स्थापित होते हैं. जो किसी 
सामाजिक समूह की थनुभवजन्य चेतनाः श्रौर रचनाकार द्वारा परिकल्पित संष्टि के परिणामः 
स्वरूप सगठित होते हैं। गोल्डमान'ने पहली बार साहित्य के समाजशास्त्री को रचनाकों में 
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विद्यमान सामाजिक यथार्थ श्रौर सजेनात्मक कल्पना की प्रकोर्यात्मक उपयोगिता के मूल्याँकन 
के लिए प्रेरित किया । डंकन और शूकिंग ने साहित्य ओर जनता के सामाजिक अन्तःसम्बच्धों 
का कलाकार की सामाजिक स्थिति के संदर्भ में रेखांकन किया है जबकि रेनेवेलेक और 
आस्टिन वारेन ने साहित्य की रूढ़िवादी मान्यताओं पर आधारित प्रालोचनो की जगह 
रचनाकार की सामाजिक विचारधारा और कृतियों में निहित सामाजिक वस्तु के विश्लेषण पर 
आधृत समीक्षाधारा की प्रस्तावना की है । कला की समाजशास्त्रीय ब्याख्या के अनुसार लेखक, 
पाठक भौर कृति के बीच समाज का अस्तित्व एक अनिवार्यता है । साहित्य के समाजशास्त्री 
का कार्य यह है कि वह उन टूटे हुए अन्तःसम्बन्धों को खोज निकाले, जो समाज के विशाल 
पटल पर लेखक, कृति और पाठक को एक जटिल संरचना में आबद्ध करते हैं । साहित्य केवल 
व्यक्तिनिष्ठ अनुभव नहीं है, अपितु उसके फले हुए वस्तुनिष्ठ सामाजिक आयाम भी हैं । 
साहित्य के श्राधुनिक समाजशास्त्रीय विचारकों में एलनस्विगवुड भौर डायनालारेन्सन की चर्चा 
्रप्रासंगिक न होगी, जिनके अनुसार, कृति, लेखक और पाठक तीनों ही विभिन्न साहित्यिक 
परम्पराओ और सामाजिक कारकों के सन्दर्भ में अध्येय होने चाहिए । समकालीन समाज- 
शास्त्रीय अध्ययन को अपेक्षित त्वरा प्रदान करने में साहित्य के प्रकाशन की अबाध श्यू खला 
विभिन्‍न रुचियों वाली पाठक पीढ़ी श्रौर विशेषीकृत रचना कर्म की विशेष भूमिका है । साहित्य 
के अध्ययन को भ्रव काव्यशास्त्र के परम्परागत नियमों में लपेटकर स्वीकारने के लिए नई 
मनीषा तैयार नहीं है, क्योंकि साहित्य एक सामाजिक घटना है । संस्था और सहज सामाजिक 
प्रक्रिया के रूप में साहित्य का विकास अध्ययन की उस नई दृष्टि की अपेक्षा रखता है जिसे 
समाजशास्त्रीय दृष्टि के रूप में स्वीकार करने पर कोई प्रश्‍तचिह्व नहीं । 


विश्लेषण के क्रमिक विकास में समाजशास्त्रीय तिकषों पर साहित्य के मूल्यांकन की 
सबसे लोकप्रिय पद्धति साहित्य को बाह्यकारकों और कृतिकार के सामाजिक व्यक्तित्व के 
परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकित करने की हैँ । यही पद्धति हिन्दी की साहित्यिक परम्पराओं के मूल्यांकन 
के लिए सामान्यतः स्वीकृत रही है, लेकिन साहित्य के नव्य समाजशास्त्र ने बाह्य आधारों के 
साथ ही साथ कृति में विद्यमान सामाजिक अन्तःक्रियाओं के विश्लेषण की दृष्टि अपनायी है । 
इस नई समाजशास्त्रीय दृष्टि ने उस व्यापक चेतना का आलोड़न आरम्भ किया है जो रचनाकार 
द्वारा निर्मित कल्पतालोक को व्यवस्थित कर उसे सामाजिक संरचनाश्रों से जोड़ती है । 
साहित्य का समाजशास्त्रीय अब उन नैतिक मानों की परवाह भी नहीं करता जिनकी आदर्शवत्ता 
पूजनीय मानी गई है। बंगला कथाकार सुविमल बसाक की एक पंक्ति याद आती है--कला 
या साहित्य निश्चय ही कोई बॉक्सिंग नहीं है कि नाभि के नीचे घू सा मारने से फउल हो 
जाएगा। इधर की साहित्य सर्जना में जिस तीब्रता के साथ यौन वर्जताओं का अस्वीकार 
हुभा है, उससे सुविमल बसाक की इस विचारधारा का सामाजिक सत्य पुष्ट होता है । केवल 
प्रेम श्रौर यौन, नैतिकता और व्यवस्था सम्बन्धी आदर्शों का निषेध ही नए सामाजिक परिदृश्य 
नहीं हैं, अपितु साहित्य के समाजशास्त्रयों ने सामाजिक परिवतंनों में आस्था के संघर्ष को भी 
साहित्य के बहाने परखा है । अनुभव की प्रामाणिकता, सम्प्रेषणीयता, प्रासंगिकता जसे जुमले 


शीराजा | ५ 





साहित्य के समाजशास्त्रीय संदर्भों से ही उछल कर सामने आए हैं । आज साहित्य के मूल्यांकन 
की समाजशास्त्रीय इष्टि का संकल्प यह हो गया है कि वह साहित्य संस्था क्री सामाजिक 
मूल्यवत्ता का नियमन और मूल्यांकन करे'। उसका अभिप्रेत यह भी है कि समाज के वर्णनात्मक 
विवरण की अपेक्षा साहित्य सजन की सामाजिक अन्तरंगताओं का निकट विश्लेषण करे । 


समाजशास्त्रीय दृष्टि आवेशिक मूल्यांकन पर आधूत नहीं होती, प्रायोजनिक समीक्षक 
कर्म करने का सजग प्रस्थान है यह । समाजशास्त्रीय मूल्यांकन के माध्यम से सम्पूर्ण रचनागुच्छ 
को सामाजिक और रचनात्मक सावधानता से जोड़ने की कोशिशें इधर के साहित्य चितकों ने 
की हैं । निश्चय ही समाजशास्त्रीय दृष्टि से साहित्य को आंकने की परम्परा ने साहित्यकार 


की सामाजिक भुमिका को सही स्थापना दी है। 


--हरिहरसिंह रोड़, मो रावादी, 
रांची-८३४००८ 
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कविता 


वह खिलोना था श्रौर 
मैं था एक बच्चा । 


हम दोनों ही थे 
खेल के साथी । 


घीरे-घीरे 

या कौन जाने, श्रकस्मात 
भूमिकाएं बदल गई 

वहु बच्चा बन गया, 

मैं हो गया खिलौना । 


इस भूमिका के सम्मुख 

हम सचमुच विवश थे कि 
एक ताख में रख दिया जायें, 
दूसरा वयस्क होता जाये। 


खेल के साथी 


— ग्रजित कुमार 


पर कया इसे भी मानू 

केवल भूमिका ? 

याकि यह दृष्टि है ? 

समय की आंच में झुलसा, 

बदरंग यह खिलौना-- 

ताख में पड़ा-पड़ा प्रतीक्षारत है-- 


खेल का वह साथी भी तो 
कभी पकेगा... 


पहचान के उस क्षण में 

अपने विस्मृत खिलौने को 

सीने से भींचकर कहे गा-- 

अरे, इतने दिनों बिछुड़े रहे कहां ? 
मेरे मीत !' 


ee 


--जी-६, माडल टाउन, दिल्ली-€ 


शीराज़ा | ७ 


Rt fe 


PP FES 


दो कविताएं 


[ एक ] 


जब कान पर उगते हैं नाखून 
झौर जीभ सिनकती है 


ऋचाएं 
कंधों पर चलने लगती है 
स्वस्थ शरीर की सरकती भाषा 
तो घुटनों से निकलती गंगा को 
कया नाम दोगे ? 
सोचा नहीं जाता 
नहीं सोच पाते कि क्यों 


जाले कमरों में ही नहीं 
मत्त शरीर पर भी तो 
उग आते हैं, साले | 
जाले, मॅकानों इमारतों में ही नहीं 
दिमागों पर भी लगे हैं ताले 
खोलो, इन तालों को-- 
जालों को—सालों को-- 
उतार फेंको, उठो ; उठो ! 
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—फूलचंद मानव 


हो जाते हैं संबंध खुरदरे 
प्रौर प्राशाए' श्रपमानित 
गंजी को जेब से भांकते-- 


झांकते बटन 
हिला जाते हैं प्रभु का प्रतीक 
ज्वार 
श्र प्यार, 


बस किताबों में कैद रह जाता है 
छप दुत्कारता हुआ ॥ — 


उजाले और मटियाले को महक 
पहचानो, जानो ! कि चिड़ियां 
कहां रहती हैं 
क्यों सहती हैं वे 
सबये? 
बी २२, सिविल स्टेशन, 
बठिंडा-१५१००१ 


आज की बांग्ला कविता 


तीन प्रे म-कविताएं 


--सुनील गंगोपाध्याय 


[ एक ] नीरां ओर परडांइयाँ 


नीरा श्रौर नीरा के भ्रगल-बगल 
तीन परदछांइयाँ 
धनुष तान कर मैं बेधना चाहता हूँ उन्हें तीर से 
किन्तु वे निलंज्ज, निःशंक--वे छायाएं 
हटतो नहीं बहां से , 
इस बार खिच गयी डोर, सांध कर मारू गा तेज बाणा 
कि नीरा ने दोनों हाथ उठा दिये, मां निषाद ! 
- वे मेरी बहुत निजी हैं ! 
अंधड़ की गई में गहराता जाता है मेश विषाद । 
' तनिक गुस्साती- हुई हंसने लेगी नी रोः 
संग-संग उसको मॉनित्ती १रछांइयाँ भी 
लोटता हुश्रा तीर बेधता है 
मेरी ही दृष्टि 
नोरा. को क्या मालूम | 
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[दो] प्रेम 


देह और बच्चा और कितने छोटे-छोटे लोभ-- 
तमाम लालसाश्रों को बांध लेने पर 
रह जाते हैं दो ग्रदद जिस्म 
जेसे नयें चमकते हुए सिक्के, श्राव रणहीन-- 
बिछौने पर पसरे हुए श्रौर 
नींद को प्रत्तीक्षा में ! 
पसीने से भीगा हुश्रा चेहरा सीने के पास 
जांघों पर यों ही 
! श्राड़े-तिरछे पड़े गोराई भरे हाथ 
चौतरफ कितना सूनापन, श्रौर यही समय होता है प्यार के लिए 
प्यार का भ्रथ है शून्य, एक-दूसरे की देह को 
भूल कर बस, नींद में खो जाना ! 


[३] अपरिचय 


तुम्हारे हाथों में गुलाब ; तुम पर फूलों का ऋण | 

तुम्हारे पास मह-मह महकते हुए ये पुष्प ; 

श्रोर ग्ब तुम त्ऋणी हो इनके ! 

बस की घु धली-घकियाती भीड़ के बावजुद वहु लड़की 

दे गयी सहसा मुझे कविता की एक पंक्ति 

श्रौर उतर गयी बेलगछिया में 

ष्टि कुकी हुई, फूल वेसे ही हाथों में थमे हुए ! 

शेष यास्ते में केवल पसीने की बू और ब्रिज का घुल-घक्कड़ 
तुम्हारे हाथों मे गुलाब, 

तुम पर ऋण है इन फूलों का ! | 


अनुवाद ; मणि मघुकर 
७/२ राजेन्द्र नगर, नयी दिल्लो-११००६० 
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कहानो 
न्यूज लेटर 
--क्षमा कोल 


दप्तर का आयोजन है, राजभाषा की सेवा, और न्यूज़ लेटर छपे, उससे बढ़कर क्या 
सेवा हो सकती है इस कमबख्त भाषा की । द्विभाषी न्यूज़ लैटर छपेगा, हिन्दी में और ग्रंग्रेजी 
में । राजभाषा के प्रसंग में अहिन्दी भाषी प्रदेश का कीतिमान होगा । यह सब बड़े साहब 
का कहना है । 


कौल के केबिन से खूब शोर भा रहा है । बातों, ठहाकों के बीच से उसका एक किस्सा 
मुखर हो उठता है, “कल मेरी बच्ची ने अपनी वर्दी पर स्याही उंडेल दी थी, क्या कहता मैं, 
बड़ी शरीर मिजाज है, कुछ डांट फटकार दू तो खून के आंसू रोती है, और यहां भी मुझे 
विभिन्न तरह के बच्चों से निपटना पड़ता है, क्या तुम सब लोग मेरे बच्चों जेसे नहीं हो ?” यों 
कौल घर की बात को दफ्तर में सरका कर भ्रपनी बात जारी रखता है और धीमे-धीमे फॅक्टरी 
के वित्त से भी बात को जोड़ता है। विमल गहरे विचारों में है। न्यूज़ लेटर की कल्पना 
कर रहा है ; वाह जव छपकर आयेगा-न्यूज लैटर, कितना सुन्दर होगा ? सम्पादक, विमल । 
मुख्य सम्पादक, कौल। क्या है कुछ खोने से ही कुछ पाया जाता है । वह सम्पादक का दर्जा 
तो रखता है। विमल सुन्दर से सुन्दरतम रूप में न्यूज़ लैटर को पुस्तिकाबद्ध करने के लिये 
कटिबद्ध है । कोई कोताही नहीं होने देगा। वह सोचता है, जरूरी बातों के सम्बन्ध में, बड़े 
साहब से विचार-विमर्श करना होगा । पर तभी संशय मन में आता है—जाने दो, ज्यादा 
उसके पास जाते से फायदा, सोचेगा इसको व्यक्तिगत रुचि है, इस न्यूज़ लेटर के सम्बन्ध में । 
अच्छा कौल से विचार करू, तुरन्त फिर से वह कनफोड़ू आवाज़ उसके दिल में धंस जाती है । 
वहू निकटस्थित सहयोगी से कहता है--““अगर किसी बेचारे का हृदय कमजोर होगा, तो इस 
आवाज से पंचतत्व में जा मिलेगा । क्‍यों ?” सहयोगी चुप रहने का संकेत करता हे। उसे 
याद आती है वह सीख, जब उसने आक्रोश में कुछ कहा था तो किसी ने समझा दिया था 
“घुप ऐसा करो कि ये दीवारें भी तुम्हारी बात न सुन सकें, यह दफ्तर है, कोई भी जाकर 
चुगली खा सकता है, और तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ सकता है ।” 
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विमल बहुत खाली रहता है । काम ही बहुत कम है। राजभाषा को पूछता कौन है । 
एक दिन नोटिस निकाला गया था कि वे सभी पत्र जो 'अ' और “ब' क्षेत्रों को भेजने हैं, 
हिन्दी अनुभाग में, हिन्दी रूपान्तर के लिये भेज दिए जाएं। प्रतिक्रिया में, मैनेजर ने प्रश्‍न 
किया कि 'अ' भौर 'ब' के क्या मानी हैं, समझाएं | तुरन्त यह मानी वाला नोटिस भी 
निकाला गया, पर पत्र एक भी नहीं आया वहां विमल ने एक नोटिस श्रौर बनाया कि तारें 
देवनागरी में भेजी जाएं, भौर अनुमोदन के लिये कौल के सामने फाइल रखी । कौल ने न 
जाने क्यों दूरदशिता से काम लेते हुए महीनों फाइल ही दाव दी । तब इसका रहस्य जानकर 


विमल एक दिन अफसर की अनुपस्थिति में फाइल को निकाल लाया भौर मन मसोसकर - 


राजभाषा पर तरस खाकर रह गया। और खाली समय में पुस्तकें पढ़ने का दुस्साहस कर 
बैठा । वह जानता था कि अफसर को उसका यह काम बहुत ज्यादा अखरता है, फिर 
भी उसका यह व्यसन न उसे छोड़ता, न ही व्यसन को वह छोड़ता । नौकरी में आने के समय 
उसको चेतावनी दी गई थी कि यह फैक्टरी कार्यालय है, यहां पुस्तक पढ़ना सख्त मना है। 
कुछ दिन तक विमल ने देखन' चाहा कि क्या फर्क पड़ता है अगर वह पुस्तक पढ़ता है, तो लगा 


' कोई खास फकं नहीं पड़ता है। दफ्तर का काम हो तो वह अधिक प्रसन्न रहता है, भौर खुशी 


खुशी करता है, पर वह रहता ही कितना है, दिन.में एक भाध घंटे का, बाकी समय खाली। 
कितनी बड़ी त्रासदी है कि राजभाषा का काम भी श्रंगरेजी में होता है, विमल सोचता है। कौल 
हिन्दी में स्वयं स्नातकोत्तर कर चुका है पर दफ्तर की देहली पार करते ही उसकी अंग्रेजी 
अनवरत शुरू हो जाती है । .विमल ने एक दिन किसी पत्र का हिन्दी प्रारूप अनुमोदन: के लिये 
कोल के सामने रखा था तो पास बेठेःकिसी बाहरी व्यक्ति ने कहा था-"'आपको हिन्दी समझ 
आयेगी कया?” और कोल चहुक कर बोला था; “अरे वाहः! मैंने हिन्दी में मास्टरस डिग्री 
ले रखी है, आप समझते. कया हैं ?”” 

कौल के भीतर इतनी शक्ति नहीं है कि बहःविमल के अहमु भरे व्यक्तित्व को सहन कर 
सके । कौल ने भाज तक विमल, के विषय में जाना तो मात्र इतना कि वह'दबना नहीं जानता, 
न ही उसकी अफसंरी को कोई मान्यता देता है । कभी ऐसा मौका विमल ने आने न दिया 
था कि कौल का भहम्‌ सन्तोष पाता । कौल का व्यक्तित्व भीतर ही भीतर कुण्ठित होता गया, 
बिमल के सामने, बदस्तूर। पर .कौल ने जब सीमाओं का>अतिक्रमण होते देखा तो अपने 
दोस्त बूढ़े इण्जीनियर से अपनी समस्या कही । 

विमळ उस दिन लंच के समय “दॉस्तोयवेस्की” को पढ़ रहा था कि अचानक महसूसा, 
उसके कन्धे को कोई झिझोड़ रहा है। वह सहम कर देखने लगा, बूढ़ा जिन्सी उसके सामने 
खड़ा है, संकेतों से केबिन के भीतर आने का आग्रह कर रहा है। विमल हतबुद्धि सा सिर्फ 
देख रहा है और जिन्सी ऊंची आवाज़ में कह रहा है, “मैं कहता हुं जरा अन्दर आओ कुछ 
जरूरी बाबर करनी है” । विमल उठा । नहीं- समझा इस क्षण क्या करना चाहिये, क्या बात 
हो सकती है, जो यह बूढ़ा कहना चाहता है । उठकर मानो वह अन्धकार से होते हुए केबिन: 


में श्राया। बूढ़ा दम सम्भाळ रहा था, पर विमल परेशान बात सुनने को उत्सुक, पुछा - 
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“क्या बात है ?” “तुम पढ़ते रहते हो । यह बात इस आदमी की बर्दाइत से बाहर है ।” वह 
कौल की कुर्सी की ओर इंगित करता है । विमल की परेशानी ओर गुस्से का ठिकाना नहीं 
रहा और कहा, “इस आदमी में इतना साहस नहीं कि यह स्वयं आकर मेरा सामना करता । 
मैं कहता हूं कि यह अफसर है या उसकी दुम”, विमल क्रोध में चीखा “मुझे इस आदमी पर 
तरस आता है, पिटिएबल ।” और केबिन से बाहर आकर विमल मानो ग्रंगारा हुआ, और 
ज्यों की त्यों स्थिति बनाए रखी, पढ़ने की धृष्टता नहीं छोड़ी । 


न्यूजलेटर का काम मिलने के बाद उसने सोचा था, ठीक है, हिन्दी में एक सुन्दर सी | 
लघु पत्रिका निकलेगी । वह भी मानेगा कि कोई ठोस काम हुआ, इस भाषा को जिन्दा रखने 
के सन्दर्भे में । कर्मचारियों से योगदान मांगने की अनुमति मिल गई तो लोग एक के बाद एक 
उसके पासं अपनी अपनी रचना लेकर आने लगे । एक लेखे--विकलांग वर्ष पर, एक कविता 
असफल प्रेम पर, एक कवितं भगवान से डरने का विषय लेकर, शायद किसी उसी के जैसे ने 
लिखी थी जो शायद अफसरों को दिखाना चाहता है कि उसे सिर्फ ईश्वर का डर है । विमल 
अपनी हसी भ्रपने मु ह में ही समेट कर रह गया । एक कहानी मिली, भाई ने प्रेमोन्माद में भागी 
बहन से समझौता किया । किसी ने गुलशन नन्दा शेली में कहानी लिखकर दी, श्रौर विमल ने 
सबका स्वागत किया, “वाह श्रव तो न्यूज लंटर छपेगा जरूर, उसके पास सामग्री भी काफी आ 
रही है, चार पृष्ठों का न्यूज लेटर छपेगा इसलिये चुस्त सामग्री भर देंगे । योगदान मांगने की 
अन्तिम तिथि के दूसरे दिन वह बड़े साहब के पास फाइल लेकर गया | विभिन्न शीर्षकों और 
उपशीर्षकों के साथ-साथ न्यूज़ लैटर का ढांचा तैयार किया, क्योंकि उसके कान पक चुके थे, 
कौल की सिर्फ एक वात सुनते-सुनते कि न्यूज़ लेटर का स्केलटन तैयार करके दो पहले । 
यह वाक्य हज़ारों बार उसके कानों में पड़ा था, पर योगदान न मिलने तक यह कर पाना किस 
प्रकार सम्भव था, वह समझ नहीं पा रहा था । आज 'प्रसन्न चित्त वह बड़े साहब के पास | 
गयां, और न्यूज़ लैटर की समीक्षा होने लगी । विमल मन में विचार बांचता है “बड़ा साहब 
काइयां है। आंखों को नीचे से नचाते हुए कूटनीतिज्ञ ढंग से हर बात का जायजा लेता है । 
सबसे बड़ी बात है हिन्दी के विषय में असमर्थ है, अत: हिन्दी को नहीं चाहता । बेचारा डर 
रहा है हिन्दी में काम हुआ तो अंग्रेजी का प्रवाह रोड़ों से भकड़ा ' जायेगा । विमल की इस 
बात कि “उर्दू के विना हिन्दी वस्तुतः अधूरी है और हिन्दी के बिना उदू” पर प्रतिक्रिया देते 
हुए बड़े साहब ने कहा था, “लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दी के बिना उदू अधूरी नहीं ।” 


। विमल चुप रहा था यह सोचकरं कि इसके सामने हिन्दी का ज्ञान बधारना बहुत बड़ी बेवकूफी 


Po 


है, वेचारा नीरज का “कारवां गुजर गया” रटकर आया था इच्टरव्यू के दिन । 


बड़ा साहब लिख रहा है श्रपनी डायरी पर फोटोग्राफ्स लेने हैं, उनके ब्लाक्स बनाने 
हैं । “और हां लीगल नोट्स लिये तुमने ? वह भी एक कालमन्‌ रहेगा । मैनेजमैन्ट क्या करता 
है कर्मेचारियों के लिये, यह भी लिखना होगा, जैसे वर्दी इन लोगों को मिलती है, इन्सँन्टिव 
मिलता है” । विमल का क्रोध भीतर ही भीतर भड़क उठता है-“हूं। जेसे अपने घर से 
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देता है इन्सैन्टिव और वर्दी, काइयां कहीं का ।” और साहब फिर “लीगल नोट्स” पर टिकता 
है, हां वया कहा था लीगल नोट्स भी देंगे । विमल सुझाता है, “सर लीगल नोट्स अगले अंक में 
देंगे। पहली जनवरी में थोड़े दिन रह गये हैं। यह ग्रंक निकालेंगे फिलहाल । अफसर अपनी 
बात इस ढंग से चालू रखता है मातो विमल जो कुछ कह रहा था, वह उसने सुना हीन हो 
"हां हम प्रिन्ट करवायेंगे अपने प्रेस में,” और वह अपने ढंग से फिर आंखें नचाने लगा । 
“डस किस्म का दौरा पड़ता होगा इस पर”, अपने आप से कहते हुए विमल साहब का मुखापेक्षी 
बना रहा । वह कह रहा है, "अध्यक्ष को, राव को, तिवारी को जाने किस किस को पत्र 
लिखना है, भ्रपने आशीवंचन भेजें इस लघु पत्रिका के लिये ।” विमल मन में हंस रहा है 
“अबे समझता हूं” । बड़ा साहब बयान जारी रखे हुए है । “जानते हो हमने यह काम इस 
लिये शुरू किया ताकि तुम व्यस्त रहोगे, श्रागे देखते जाओ, तुम्हें अपने टेबुल पर से सिर 
उठाने तक का समय नहीं मिलेगा । इतने व्यस्त हो जाओगे । हां आगे चलो । करते जाओ 
न्यूज़ लेटर का काम, जाओ, शाबाश” । विमल मूर्ख सा बना चुपचाप केबिन से बाहर निकल 
आया । तीन दिन तक फिर गौर किया, कुछ और सुधार किये और बड़े साहब के पास फिर 
से न्यूज़ लेटर की रूपरेखा लेकर गया । श्राठ दिसम्बर है, बड़े साहब चाहते हैं कि नये साल 
के “इव” पर हमारा न्यूज़ छेटर भी छपकर आये, इसलिये शीघ्र ही साहब के पास जाना 
होगा । अब की बार बड़े साहब इसको ग्नन्तिम रूप अवश्य देंगे, और कल परसों तक प्रेस में 
भी । बाकी फोटो ब्लाकस और सदेश श्रादि की जिम्मेदारी तो बड़े साहब की है। अध्यक्ष जो 
हैं। पर विमल के अवचेतन में एक बात गहरे समाई है कि शायद बड़े साहब नहीं चाहते हैं 
न्यूज़ लँटर । लोगों की अनुक्रिया भी हिन्दी भाषा में ही आई है, इसकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी 
बड़े साहंब की । चिढ़ जायेंगे । ठीक वैसे ही जसे किसी महाजन को समाज सुधार की बात 
से चिढ़ हो जाती है। इसके चेतन में उत्साह है पर अवचेतन का यथार्थं उसके उस उत्साह 


को धुधला बना रहा है। उसके भीतर से कोई बोलता है, “बड़ा साहब कहेगा, रखो फिर . 


विचार करेंगे,” और पहली जनवरी को हमारे पास कुछ भी प्रकाशित रूप में नहीं होगा । 
लेकिन नहीं, उन्हीं का तो सुझाव है, न्यूज़ लेटर छपना चाहिए, वह्‌ भी पहली जनवरी को, 
नये वर्ष की बधाई के साथ । अपने मन को वह नकारात्मक विचारों से उभरने को तँयार 
करता है भौर बड़े साहब के कमरे में आता है । बड़े साहब की दृष्टि खीज भरी है। और वह 
'हां कहिए' ? प्रश्‍न इस तरह करता है मानो प्रश्‍न में ही उत्तर मिल जाता है कि “भबे तू जों 
पूछने वाला है,-उसकी अनुद्ृष्टि में न सुन ।' 


“सर यह न्यूज़ लैटर है न'“"फाइनल शेप**“” बड़ा साहब उसकी बात बीच में ही 
काटता है और विमल मानो इस बात की पूवं प्रत्याशा में था, अपरिवतित मुद्रा में- “म 
समझता हूं, पहली जनवरी को हम प्रवेशांक नहीं निकाल पायेंगे ।” विमळ लम्बी हामी भरता 
है, भौर एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया सिर से, ऐसा महसूसता है। चलने को होता है, 
कानों में बड़े साहब के यह शब्द अब भी पड़ रहे हैं “हम आराम से निकाळेंगे जनवरी, फरवरी 
तक, कोई जल्दी नहीं ।”- 
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वह कमरे से इस एहसास के साथ आ रहा है मानो बहुत बड़ा कत्तव्य निभाया हो। 
“कौल की आवाज़ ते कमरे को मछली बाजार बना दिया है” वह मन में सोचता है ओर कुर्सी 
पर बैठते ही कौल का एक और उदाहरण कान में पड़ता है--'मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, 
उसको फटकारू तो उसकी मां बेहोश हो जाती है, बड़ी सैन्सिटिव है***” पास में बेठा 
सहयोगी विमळ से कहता है “कौल की आवाज और ढोल की आवाज में कुछ फर्क नहीं, 
दोनों दूर से ही सुनने को मिलें तो ठीक ।” विमल उसको चुप रहने का संकेत देता है ओर 
कहता है, “कहीं ये दीवारें सुन न लें ।' 
--5७, न्यू सेकरिटेरियट रोड, श्रीतगर 
कश्मीर-१६०००९ 


निवेदन 


+ प्रकाशित रचनाग्रों पर उपयुक्त पारिश्रमिक देने की व्यवस्था 
है। 

+ जम्मू-कश्मीर में कला, संस्कृति और साहित्य के श्राकलन 
ग्रौर उसके विकास को रेखांकित करने वाली सामग्रो को 
शीराज़ा में वरीयता दी जाती है। 

+ रचनाएं कागज के एक श्रोर सुबाध्य श्रक्षरों में लिखकर 
ग्रथवा टाईप करवा कर भेजें। कॉर्बत-कॉपो पर विचार 
नहीं किया जाता है अतः उसे अपने पास हो रखें तो 
बेहतर होगा । 

* स्वीकृत अथवा विचाराधीन रचनाग्रों की सूचना यथासमय 
भेज दी जाती है। श्रस्वीकृत रचनाओं को लेकर किसी 
प्रकार का पत्राचार अपेक्षित नहीं है। 

* पुस्तकें भर पुस्तकें स्तम्भ के ग्रंतगंत समीक्षा के लिए 
पुस्तक की दो प्रतियां भेजना आवश्यक है। 
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कालिदास की पुनः रचना 


--बी० एल० आच्छा 


कालिदास विशवकवि कालिदास के जीवनवृत्त, व्यक्तित्व, काव्य-चेतना और युगीन 
इतिहास को भाख्यायित करने वाला पहला उपन्यास है। लगभग तीन दशक पूर्वं डॉ० भगवत- 
शरण उपाध्याय ने 'इण्डिया इन कालिदास” (हिन्दी में- कालिदास और उनका युग) पुस्तक 
में कालिदास के जीवनवृत्त, काव्ययात्रा श्रौर युगीन समाज-शास्त्र विषयक शोध-स्थापनाएं 
प्रकाशित की थीं। इन्हीं का सर्जेनात्मक औपन्यासिक कल्प 'कालिदास' है । कालिदास 
भारतीय सांस्कृतिक चेतना को मूते करने वाले एकमात्र भ्रसंदिग्ध कवि रहे हैं, परन्तु उनका 
जीवनवृत्त और व्यक्तित्व आज भी किम्वदन्तियों का विषय है । अन्तराष्ट्रीय भूगोल पर ग्रंकित 
विश्वकवि की पुनः: रचना के लिए लेखक ने दो आधार ग्रहण किए हैं - एक तो, युगीन पृष्ठभूमि 
में कालिदास का अवतरण श्रौर दूसरे, काव्यानुभूतियों के आघार पर कालिदास के आत्म-चरित 
की[सजेना । उनकी धारणा भी है कि 'ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात किए बिना कालि- 
दास की महान्‌ आत्मा को समझा नहीं जा सकता (कालिदास भौर उनका युग, पृ० १४) | 
दूसरे, उन्हीं की स्थापना है. कि 'कृती निश्चय ही, अपनी कृति-से जुड़ा रहता है । उसकी 
भ्रनुभूति बाह्य उपकरणों पर अवलम्बित होकर भी बहुधा. आत्मपरक आत्मानुभूति हो जाती है । 
इसे मैं अस्वीकार न कर सकू गा कि यक्ष से मैं सवंथा विलग नहीं था या यक्षः मेरे व्यक्तित्व से 
सर्वथा स्वतंत्र है। (कालिदास, पृ० १५६) इस तरह इतिहास और काव्यचेतना अथवा 
इतिहासवृत्ति ओर भाववृत्ति को संधि पर कालिदास का सृजन .हुआ.है । 

मोहन राकेश ने 'आषाढ़ का एक दिन' नाटक में कालिदास; के व्यक्तित्व को आधार 
बनाया है । कथासूत्र कालिदास के सम्वन्ध में. मातृगुप्त विषयक किम्वदन्ती से सम्बद्ध है। 
लेकिन नाटक में कालिदास का, सांस्कृतिक श्रौर भावत्रल. सर्जनात्मक व्यक्तित्व- सर्वथा कुठित 
और आत्मकेन्द्रित रहा, है । आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने “पुनर्नवा? उपन्यास की प्रासंगिक 
कथा के रूप में कालिदास के सर्जनात्मक व्यक्तित्व को पुनराख्यायित किया है। कालिदास की 
सर्जेनात्मक चेतना का आख्यान. जितनी तन्मयीभवनयोग्यता से हुआ है; इतिहास उतना ही 
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कल्पित है; यद्यपि कल्पता को ऐतिहासिक रंग देकर विश्वसनीय बना देने की कला में वे 
बेजोड़ रहे हैं। डॉ० उपाध्याय ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संजोते हुए कालिदास को यथार्थ 
और मानवीय धरातल पर सिरजा है, यद्यपि आचार्य द्विवेदी जैसी भावतरल सहृदयता के गहरे 
संस्कार 'कालिदास' में अपेक्षाकृत कम हैं । 

काल की दृष्टि से डॉ० उपाध्याय और आचार्य द्विवेदी की स्थापनाएं लगभग सामान 
हैं । दोनों ने कालिदास को कश्मीरी माना है भौर उज्जयिनी तक की यात्रा को दर्शाया है। 
द्विवेदी जी के कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय के मित्र हैं और समुद्रगुप्त के प्रिय। डॉँ० उपाध्याय 
के कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से हैं, पर वे समुद्रगुप्त के ्रंतिम काल और 
कुमार गुप्त के कुशासन के भी साक्षी हैं। इसके वावजूद दोनों की चरित-सृष्टि में सुजन-दृष्टि 
का अंतर है। द्विवेदी जी के पात्र चारित्रिक परिष्कार, सात्त्विक उत्कर्षं भौर रागात्मक 
उदात्तता तथा संस्कृति के पुनरुज्जीवित पात्र हैं। डाँ० उपाध्याय की द्विवेदी जी से यही 
शिकायत रही है कि वे इतिहास के लालित रूप के ही सर्जक क्यों रहे हैं? 'कालिदास' के 
कालिदास ऐतिहासिक और यथार्थ दृष्टि से सिरजे पात्र हैं, वे लालित्य और सात्विकता के 
आदर्श पु'ज न होकर मानवसुलभ कमजोरियों से युक्त हैं । 

हिमालय की गोद में जन्मे कवि का प्रणय अलका की उन्मुक्त धरा पर विकसित होता 
है । राजगुरु की पुत्री निशा कालिदास की प्रेयसी है, किन्तु अमिताभ की वाग्दत्त मंगेतर । 
अलका के भावाचार में अस्मातं प्रेम की प्रतिष्ठा हो चली थी, लेकिन न्याय-ब्यवस्था स्माते 
धर्मपरक ही थी। अमिताभ द्वारा कालिदास के विरुद्ध लगाए गए भभियोग में कालिदास का 
उत्तर था--'शास्त्र की व्यवस्था में अपने को अपराधी स्वीकार करता हूं, सृष्टि में भावाचार 
में मैं इसे सहज धर्म मानता हूं ।' लेकिन कालिदास को निर्वान मिला, प्रणय की भ्राजीवन 
विडम्बना । एक दिन निशा ने भी पति के सम्मुख भेद की बात कहू डाली - 'यह तन तुम्हारा 
है अमिताभ, लेकिन""*उसका अन्तर भरा है, उसका कोना कोना, रोआं रोआं भरा है, उस 
एक द्रव्य से''''**वह प्रक्रिया, वह नाद, वह राग है, जो जनम जनम का परदेसी (कालिदास) 
छोड़ गया है।' प्रिया से वंचित कालिदास अलका से निकल पड़ा, सार्थवाहो के साथ यात्रा 
करता विदिशा और उज्जयिनी भा लगा था । रामगिरि पर्वत पर जब उसने साँवले मेघों को 
देखा, तो मन विकल हो गया । निशा मेघदूत की यक्षिणी बन गई और कालिदास अभिशप्त 
यक्ष । मेघदूत ने कवि को दूर दूर तक प्रख्यात कर दिया । उज्जयिनी का वह काव्याळंकार 
बना और चन्द्रगुप्त द्वितीय का सभा-रत्न। फिर उसके जीवन के ग्रंतरंग बने- यवनी वसन्त- 
सेना, पति उपेक्षिता उडिया रानी कौमुदी, कोशकार अमरसिंह और विदिशा के श्रेष्ठि कुबेरदत्त 
की पत्ती वंदना । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य जब पाटलिपुत्र लौटा, तो कवि भी उसके साथ गया । 
चन्द्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका विलासी पुत्र कुमार गुप्त पसनारूढ़ हुआ तो राज्यलक्ष्मी 
जर्जर हो गई। कवि का आकर्षण उज्जयिनी थी, वह लौट श्राया । राआ देववर्मनू को 
उपेक्षिता रानी कौमुदी से उसकी अनुरक्त बढ़ चली थी, शरीर की सीमा तक । गुप्त साम्राज्य 


के जजर होने पर देववर्पन्‌ ने कवि और कोमुदी के प्रेम को प्रश्‍तांकित किया । गहरी अनुरक्त 
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अकैलेपन में परिणत होती गई। अभिशप्तता और अकेलापन कवि के जीवन की विडम्बना 
थी, अलका से उज्जयिनी तक वह अकेलेपन को पीता रहा और अंत में अनजान राहों का 
पथिक बनकर उज्जयिनी से लौट गया, सदा सदा के लिए । 


कालिदास की संपूर्णं कथा निश्चय ही कल्पित है और जीवनवृत्त भी स्वल्प । जीवनवृत्त 
की इस स्वल्पता को लेखक ने गुप्तकालीन ऐतिहासिक परिवेश के जीवन्त परिदृश्यों से पूणता 
दी है। उपन्यास का अर्द्ांश गुप्तकालीन घटनाओं, राज्य व्यवस्थाओं, जनसंस्कृति, युगीन 
समाजशास्त्र ओर राजनीतिक-धामिक हलचलों से सना है । ऐतिहासिक परिवेश में कालिदास 
की आत्मा को उभा ने का प्रयत्न भले ही उपन्यास की जरूरत हो, पर उससे कालिदास की 
सर्जनात्मकता और कृृतियों से कृती के ग्रंतरंग व्यक्तित्व के उन्मेष की सम्भावनाएं श्रव रुद्ध हुई 
हैं । मेघदूत और कुमार संभव की भावराशि में कवि की भीतरी आकुलता को जिस तन्मयता 
से लेखक ने व्यंजित होने दिया है, उतना ही वह अन्य कृतियों के प्रति उदासीन रहा है। 
विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुन्तल, मालविकाग्निमित्र और रघुवंश लेखकीय सृजन में सूचनात्मक 
ही रहे हैं और उनकी भावराशि से वह कल्पित कथानक को सान्द्र और अन्तःसम्बद्ध नहीं कर 


पाया है । पात्रों, अभिनिवेश, कथात्मक बुनावट भौर शैलीय स्पशे में कालिदास की काव्य- 
सर्जना की छाप गहरी नहीं है । 


कालिदास श्रु गार भौर प्रणयवेदना के कवि हैं। उपन्यास का उत्तराद् कालिदास के 
प्रणय को यथार्थ और मानवीय धरातल देता है। कालिदास की चार प्रियाएं हैं--निशा, 
यवनी, कौमुदी और वंदना । किन्तु इनसे प्रणय और अंतरंगता की दिशाएं भिन्न हैं । .यह सही 
है कि ये सभी नारी पात्र किसी आंतरिक चोट से प्रताड़ित हैं, ग्रंतरतर में विषम दाम्पत्य से 
छटपटा रहे हैं, पर जब कोई सहृदय मिल जाता है तो एकाकार हो जाते हैं। कालिदास की 
व्यथा इन नारी पात्रों की व्यथा से सान्द्र होकर प्रणय की ओर भुकती रही है, पर उसका शील 
सारी उन्मुकतताओं के बावजूद कायम है। निशा कवि की प्रथम प्रेयसी है, कवि का पुरा भाव- 
संसार । न्याय व्यवस्था इस संसार को सर्वथा उजाड़ देती है । यवनी और क्रोतेरस की प्रणय- 
कथा कालिदास ग्रौर निशा की प्रणय-वेदना के समांतर होने के कारण यवनी के प्रति कालिदास 
में सहृदयता बो देती है। यवनी से उन्मुक्त मिलन के बावजूद कवि का प्रणय मानसी है, 
सहृदयता की अनुरक्ति है, पर शारीरिक नहीं। वंदना कुवेरदत्त की पत्नी है, पति-उपेक्षिता 
होने के कारणा वह अपनी अन्तवंदना सुनाती है, कवि के कन्धों पर निश्चेष्ट भुक्क जातीन है 
पर चषकों से आप्लावित कवि शीळ-च्युत नहीं होता--'जागो, वंदने, जागो । यह मार्ग विनाश 
का है । तुम्हारे औदाय॑ का मैं आदर करता हूं, पर तुम्हारे संभावित संकट से मैं विपन्न हूं ।” 
लेकिन देववर्मेन्‌ की उपेक्षिता रानी कौमुदी से प्रणय में कवि शील-स्खलित हुआ है। कुमार- 
संभव के प्रतिम सर्गो में शिव-पार्वती के मांसल रति-प्रसंगों की तरह कौमुदी-कालिदास का 
प्रणय भी आंतरिकता श्रौर मांसलता लिए है । अन्य प्रणय प्रसंगों में कालिदास जितना शील- 
संयमित रहा है, कौमुदी प्रसंग में उसकी पुरुषोचित, यथार्थं और मानवीय सृष्टि हुई है। यह 
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शील-स्खलन कालिदास को देवत्व की परिधि से हटाकर मानवीय संभावनाओं की यथार्थ 
परिधि में समेट लाता है । यह स्खलन लेखक की यथार्थ दृष्टि और साहस का संकेत है । 
इस यथार्थष्टरि और साहसिकता का निर्वाह शास्त्र-निरु् सामाजिक व्यवस्थाओं को 
चुनौती देने वाले प्रसंगों में नहीं हो पाया है । कालिदास लोक के भावाचार और प्राकृतिक 
स्वच्छंदता के संवाहक हैं ; शास्त्र की रूढ़-व्यवस्थाओं से कु ठित मानव नहीं । वह मानता ही 
है कि “अनुराग की परिधि में दोष का प्रादुर्भाव नहीं होता, निसर्ग इसे वैभव मान स्वीकार 
करता है । प्रकृति इसे सहज कायाधमं मानती है।' पर जब समातं व्यवस्थाश्रों को चुनौती 
देने का अवसर ग्राता है, तो कवि कहता है-'जड़ता संज्ञान के प्रतिकूल है, रानी, उसके बंध 
तोड़े भी जा सकते हैं, पर उन्हें तोड़कर मानव एकाकी हो जाता है “ इस ग्रावेग को न 
पालो, निशे, इस कुवात को सह लो, सिर नीचा कर बह जाने दो, उससे लड़ने का साहस न 
करो ।' लोक के भीतरी संक्रमण भौर व्यवस्थाओं के प्रत्त आंतरिक विद्रोह को पहचानता हुआ 
भी कवि उसे वैचारिक स्तर पर स्थापित नहीं कर पाता । यों भी कालिदास प्रणय की भीतरी 
कुरेदन श्रौर निस्सहाय अकेलेपन में घुलता रहा है, तव कालिदास का यह विद्रोह उसे नये 
क्षिति और चारित्रिक सर्जना के भीतर से नये वैचारिक आयाम दे सकता था । कालिदास 
प्रश्नाकुल श्रवश्य है--'दाम्पत्य और देवता ? देवराज इन्द्र और गौतम का दाम्पत्य ?"***°* 
एक के बाद एक तीन तीन देवताओं का अविवाहिता कन्या विवाहिता पत्नी कुच्ती को भोगना, 
विवाहिता माद्री के दाम्पत्य का स्वेच्छा से त्याग, प्रातः स्मरणीय, स्तोत्रगता, पंच कन्याओं में 
से प्रत्येक का स्मार्तं विरोधी आचरण करके भी वदनीय होना"*” ।' परपत्ती कौमुदी का 
चरित्र भस्मातं होते हुए भी महनीय है, तथापि कालिदास और कौमुदी दोनों कु ठित हैं । 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और अभिलाख ऐसे चरित्र हैं, जो आक्ृष्ट करते हैं । चन्द्रगुप्त के 
पौरुष, वीरता, नंतिकता, प्रशासनिक इढ़ता और न्यायप्रियता के अनेक सदर्श उसके प्रख्यात 
चरित्र के अनुरूप हैं । ध्रुवस्वामिनी ने कामना की थी--'वंक्षुतीर को केसर विजथी के मस्तक 
पर बिखरे।' चन्द्रगुप्त ने वंक्षुतीर तक अपने राज्य को कायम कर उस कामना को चरितार्थे 
किया । रोचना के साथ गुप्तसैनिक के बलात्कार से उपजे भभिलाख में खिन्नता और प्रतिशोध 
की अग्नि प्रज्ज्वलित है। लेकिन सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त जब अभिलाख की वेदना को सुनते हैं तब 
घोषणा भी करते हैं कि जनता के साथ सेना का अनुचित व्यवहार न हो । यहां तक कि 
मदिराधिक्य से संज्ञा हीन पथ में पड़ीं वेश्या तक के वस्त्र छुने का साहस उसके राज्य में कोई 
नहीं -कर पाता था। धर्माधिकरण में भी उसने गंभस्थ शिशु को सार्थवाह की संपत्ति का 
उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके ठीक विपरीत विलासी कुमार गुप्त हैं, अनेतिक और 
भमर्यादित प्रेम का आगार । अभिलाख तेजस्वी और वीर चरित्र है। मां के साथ हुए जिस 
बलात्कार की वह उपज है, वही उसमें गुप्तों के खिलाफ प्रतिशोध की अग्ति जगा देता है । 
लेकिन उसका चरित्र सर्वथा मानवीय और अनाचार-प्रतिशोधी है । वह महास्थविर से स्पष्ट 
कर देता है कि उसका लक्ष्य गुप्त साम्राज्य की जड़ें खोद देना है-'वस इतना ही निबेदन 
करना चाहेगा कि वह भगवान विश्वेश्वर का भक्त है, काशी का यह धाम उसके लिए कैलास- 
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की भांति पवित्र है। यदि सद्धर्म-प्रेरित सेनाएं बंग से उधर को बढ़ें तो इस शिव की नगरी 
की रंचमात्र हानि न हो ।” गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध उसके भ्रभियान से खिन्न सम्राट चन्द्रगुप्त 
स्वयं इस वीर की मृत्यु से संतप्त हुआ । 


उपन्यास में तत्कालीन जीवन के विविध रंग हैं जो भिन्न-भिन्न परिवेश युगीन समाजशास्त्र 
की यथार्थ श्रभिव्यक्ति करते हैं। कश्मीर के प्राकृतिक सौन्दर्य में उल्लसित अलका का 
स्वच्छंद जीवन, सार्थवाहों की संस्कृति, विदिशा की कन्दराओं में गुप्त प्रणय-व्यापार, मंदिरों 
और स्तूपों में वामन-आराधित नग्न नारी मूर्तियां, उज्जयिनी में विटों और वेश्याओं की नोक- 
झोंक ; चतुरंग, द्तक्रीड़ा, कुक्कुटयुद्ध, मेषयुद्ध आदि के हश्प्रचित्र यथार्थ और उन्मादक हैं । 
तत्कालीन वास्तुशिल्प, मू्तिशिल्प, अळंका र-प्रसाधन, वेशभूषा भादि का गहरा परिचय विइवस- 
नीयता पैदा करता है । गुप्तों की दिरिविजयों, राज्यसभाओं, राज्यनीतियों, रनिवासों, न्याया- 
धिकरणों, युद्ध मंत्रणाओं, गुप्तचर गतिविधियों के भी जीवन्त परिदृश्य विन्यस्त हैं। वौद्धों 
और ब्राह्मणों के धामिक-राजनीतिक संघर्षो-षड्यंत्रों, नागरिक्रों की प्रतिक्रियाओं, सश्रांतों के 
वेश्यागमन भौर सामान्य जनजीवन के चित्र भी यथार्थ हैं। कविगोष्ठी अथवा कौमुदी और 
यवनी से ग्रंतरंग वार्तालाप के दौरान कवि भावोच्छवासों को व्यंजित करता रहा है, वे भ्रंश 
काव्य की रचनाप्रक्रिया, काव्यचेतता और सहृदय पर अंकित प्रभावों को ऊर्जस्वित बनाते हैं । 
युगीन समाजशास्त्र के यथातथ्य भौर जीवन्त आरेखन के कारण कालिदास की कल्पित कथा 
ऐतिहासिकता का प्रत्यय देती है। लेखक ने इतिहास का परिइश्यात्मक चित्रण किया है, 
जैसे वह सब उसका देखा भौर भोगा हुआ हो । 


उपन्यास ने कालिदास की काव्यचेतना के सूक्ष्म विश्लेषण के आधार पर कई सवाल खड़े 
किए हैं। कालिदास लोकचेतना का पक्षधर और लोकाराधन का कवि रहा है। उसकी दृष्टि 
में स्मातंविधान के विपरीत प्रणय भी सर्वथा शुद्ध और मानवीय रहा है । उसने अपने कथानक 
भी वेदपुराण से न उठाकर लोक से चुने हैं । प्राचीन की स्तुत्यता और नवीन की निद्यता को 
उसने प्रश्‍नांकित किया है । पर डॉ० उपाध्याय ने यवनी के माध्यम से कुछ अनुत्तरित प्रश्‍न 
उठाये हैं--'कवि, तुम्हारी जितनी भी नायिकाएं हैं, सभी अल्पायु हैं, मुरा, नवोढ़ा भौर प्रायः 
षोडशी । मालविका, शकुन्तला, उमा । इसके विपरीत जितने भी नायक हैं, प्रोढ़ हैं, अधेड़ 
श्रौर अधिकतर बहुवल्लभा । अग्निमित्र, दुष्यंत, शिव और पुरुरवा । सो क्यों ?*** शिव के 
अतिरिबत तुम्हारे सभी नायक लम्पट क्यों हैं? और शिव का भी वह रूप, जिसको कुमार- 
संभव के श्राठवें सगे में तुमने निरावरण किया है, बहुत कुछ लम्पट का ही है, सुरत की विभिन्‍न 


दशाओं का सूचक।' ये तथ्य निश्चय ही कालिदास की काब्यचेतना को प्रश्‍नांकित करते हैं 
ओर लेखक की रचनाहष्ट्रि को यथार्थपरक बनाते हैं । 


भाषा का इतिहासपरक प्रयोग ऐतिहासिक यथार्थ को तदनुकूल प्रत्यय देता है। लेखक 
की धारणा कुछ भिन्त है-“यह निष्कर्ष समीचीन नहीं कि आजकी बोली में प्राचीन ऐतिहासिक 
उपन्यास नहीं लिखे जा सकते । शेली का यह दोष/गुण 'कारिदास' में भी है ।” यों उपन्यास 
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की भाषा में इतिहास-प्रत्ययिका तत्कालीन शब्दावली का प्रचुर प्रयोग है, पर प्रवाह बोलचाल 
की भाषा का है। कालिदास की रसमधुर झंकृतियों, विरहाकुल भावानुभूतियों श्रौर अन्य 
भाववृत्तियों की अभिव्यक्ति बोलचाल की भाषा में भी आवेगात्मक और भावाकुल बन गई है । 
निशा अपने निर्वासित प्रणयी कालिदास से पूछती है-'जब नर सुआ मादा-सुआ को छोड़ेगा, 
जब सारिका का मदिर मन उन्मन हो अपेक्षित को खोजेगा, जब पु स्कोकिल कषाय-कंठ हो 
उत्कंठिता प्रिया को पुकारेगा, मृगी कृष्णसार की सींग पर मर्म रख निश्चित हो उठेगी, तब 
ग्रपने मनहर को कहां पाऊंगी ?. जब काया का रोम रोम खुल सिहर-सिहर तुम्हारी परस 
मांगेगा, तव क्या करूगी?' छोटे-छोटे समानान्तर और साइश्यपूणं वाक्यों की प्रवाहपूर्ण 
संघटना प्रणय की श्राकुलता और भविष्य के अवसाद को रेखांकित करती है । पात्रों के रूप- 
वर्णन में बोलचाल और तत्सम शब्दावली से सम्मिश्रित चित्र भाषा का उपयोग हुआ है, जिससे 
सांस्कृतिक बोध खंडित नहीं होता । छोटे छोटे और साधारण वाकय भथवा श्रश्तात्मक वाक्यों की 
लड़ियां कथाप्रवाह में धावक की सी गति भरते हैं । पूर्वेकालिक क्रिया वाले वाक्यों या पदबंधों 
से बृहत्‌ चित्रों को गढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता निश्चय ही इलाघ्य है—'अथवे के विजयमंत्रों की 
फैलती गरिम गिराओं के बीच गिरिकज्जल गजडोले, वनायु तुरंग कसमसे, खुरों से धरा खोद 
बोले । रथों के चाक चले, पैदलों की पांति हिली, वीरों के वसन पर, कंधों और शीष पर 
विदाई के अक्षत के खील खिले, विजगीषु गुप्तराज तुरही के तीखे सुर, शंखों के तुमुल ध्वनि; 
डंके की चोट चला !! प्रणय के श्रंतरंग और भीगे प्रसंगों में भाषा उच्छ्वासतरल हो गई है। 
कवि के उज्जयिनी से प्रस्थान को छत पर से देखती हुई कौमुदी फफक पड़ो-'राही चला 
गया । निर्मोही प्रवासी । सदा का सर्वत्र का प्रवासी |” उपन्यास का अंत एकाकीपन की 
प्रभावभरी व्यंजना करता है--'सदा का पादचारी यायावर चला जा रहा था । जनसंकुल 
नगरी से निर्जन की ओर । भगारिक अनागोरिक विजन की प्रोर । उसका कोई अपना न था, 
उसका आगे भी परिचित न था, उसकी कोई मंजिल न थी और वह चला जा रहा था। नीचे 
उसके थी चिरन्तन धरती, ऊपर था उक्के सूना सूना तीला गगन ।' 


'कालिदास' उपन्यास इस दृष्टि से उपलब्धि है कि कालिदास की उसके ऐतिहासिक 
परिवेश और यथार्थ-मानवीय छप में पुनः रचना की गई है | परंतु इतिहासवृत्ति श्रौर यथार्थ 
की दृष्टि से 'कालिदास' का कालिदास जितना मानवीय है, 'पुननंवा” का कालिदास उतना ही 
ललित भौर भावाकुल । एक इतिहास के गर्भे से सर्जनात्मक काव्यचेतता को विकीणं करता है 
और दूसरा कविता या सहूदय को तन्मयता के हृदयगर्भ से प्रसूत होकर भावराशियों की व्यंजना 
करता है । इन दोनों कल्पों की संधि में ही कालिदास भास्वर है । 


अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
शासकीय मह।विद्यालय, बड़नगर 
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दो कविताएं 
ज्वालामुखी हाथ 


--महा राजकृष्ण संतोषी 


भेज्ञ पर मेरा हाथ 

फाईलों पर 

शब्दों तथा अंकों से 

नये नये गढ़े खोद रहा है 
और इधर मेरे दिमाग में 
जो हाथ उग श्राया है ना ! 


वह बाहर निकल कर 
ट्रेफिक सिगनलों की-- 
परवाह किए बगेर, 
बढ़ता जा रहा था। 


वह हाथ 

जो फाईलों पर 

शब्दों से झाडियां उगा रहा है 

सिर्फ एक पालतू हाथ है 

जिस पर बिखरी हैं 

बेशुमार दुर्बल रेखाएं ! 

मगर वह हाथ ; 

जो भ्रभी ग्रभी 

मेरे दिमाग से ं 

निकल श्राया है बाहर 

जब तुम्हारे करीब से 

गुजर जायेगा लोगो | 

अपने दिमाग बंद मत कर लेना 

उसे श्रौर ज्वालामुखी हाथों की 

तलाश है । 
टेलीकॉम एकाऊटस, 
जी० एम० टी०, श्रीनगर 
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कविता 
--श्रग्निशिखर 
कहीं कोई कमी .है 
जो ग्राइने को कविता होने से 
वंचित करती है 
कविता 


श्राइते में प्रति ब्बित आदमी का 
बिस्मुंत टेलीफोन नम्बर है 
जिसके मिल जाने पर 

जिन्दगी की तारों के बीचोंबीच 
उसकी सुक्ष्म संवेदनाश्रों को 
छुआ जा सकता है 


दरग्रसल 

कहीं कोई ज्यादती है 

जो कविता को 

चाकू होने से वंचित नहीं करती 
कविता चकु में ढलकय 
पागल हो जाती है 

या हथकड़ियों सहित भागे 
बौखलाए हत्यारे की तरह 
करती है जिस तिस का खून 
और हत्यारा 

मारा जाता है ग्राखिर 


जबकि कविता मरने के लिए नहीं होती। 


¬ १९१-कमलावती, सथुबाला, 
श्रीनगर-१६०००१ 


लेख 


कश्मीर में हिन्दी का प्रचार-प्रसार 


( कलं और आन ) 
--प्रो ० काशी नाथ दरं 


'कल'- तेरहवौं शताब्दी से सन्‌ १६४७ ई० तक 


किसी भी भाषा के प्रचार-प्रसार का सबल माध्यम इसका सृजनात्मक लेखन होता है; 
इस लेखन की प्रेरणा इस भाषा के साथ मानसिक अभिरुचि संजोती जाती है जो काछान्तर 
में जनमानस को इस भाषा के प्रति आष्ट होने पर बाध्य करती है; समाज और राजनीति 
इसके पोषक बनकर सर्वसाधारण में इस भाषा के प्रति मोह पैदा करने के उत्तरदायी बनते हैं ; 
समाज इस थाती का संरक्षक बन जाता है और राजनीति सोद्देश्य प्रहरी । हिन्दी-भाषा इस 
सनातन सत्य का अपवाद कैसे बन पाती ; कश्मीर का सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धामिक 
इतिहास इस तथ्य की शतशः पुष्टि करता आया है ; इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें यही संगत जान 
पड़ता है कि कश्मीर में हिन्दी के प्रचांर-प्रसार से पूर्व यहां हिन्दी लेखन के प्रति जनता के 
उत्साह को उजागर किया जाये, स्पष्ट कारणों से इसे एक विहंगम दृष्टि के रूप में ही प्रस्तुत 
करना अभीष्ट होगा । 


परन्तु इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कश्मीरी भाषा में संस्कृत 
के तत्सम श्रौर तद्भव शब्दों की प्रचुरता है, यहां तक कि कई मनीषी इसे अस्सी प्रतिशत 
मानने पर भी तैयार हैं।* संस्कृत हिन्दी की जननी है, अतः कश्मीरी जनता जन्मभाषा के 
व्याज से हिन्दी बोलती तथा समझती श्राई है चाहे इसका सम्बन्ध अचेतन से ही क्यों न रहा 
हो; यही कारण है कि कश्मीरी लोग हिन्दी को सीखने, पढ़ने, लिखने तथा समझने में किसी 
भी कठिनाई का अनुभव नहीं करते ; यह प्रतिभा उनके लिये संस्कारजन्य है । 








१. सर जाज ग्रियसंन (लिग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया) ; सर रिचर्ड टेम्पल (लह्ल वाक्यानि, _ 
भूमिका) । 
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इतना अनुकूल परिवेश होते हुये भी हमें यह स्वीकारना होगा कि 'कल'” के कश्मीर में 
औपचारिक रूप से हिन्दी को बढ़ावा देने के प्रति उतना उत्साह दिखायी नहीं देता , 
राजनीतिक सुविधा ने कश्मीर में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साधन शिथिल बना दिये ; 
सन्‌ १३३६ ई० में जब कश्मीर की राजसत्ता सुल्तानों के हाथ लगी तो उन्होंने प्रत्यक्ष मांगों 
का आदर करते हुये संस्कृत के स्थान पर फारसी को राजभाषा का गौरव प्रदान किया ।२ 
इतके बाद मुगलों, पठानों तथा सिक्खों ने भी इसी व्यवस्था को जारी रखा, यहां तक कि 
डोगरा शासकों ने भी उदू को ही 'अदालती भाषा' बनाने में किसी भी प्रकार का संकोच 
प्रदशित नहीं किया। परन्तु इस सन्दर्भे में यह कहना भी नितान्त समुचित होगा कि जब 
महाराज रणवीर सिंह ने 'धर्माथं' को स्थापना की, तो इसका एक उद्देश्य हिन्दी को फलने- 
फुलने के सुअवसर प्रदान करना भी था ; अतः हिन्दी को इस तरह अपने पर फैलाने के लिये 
यथेष्ट भाव-भूमि उपलब्ध हुई। यह एक औपचारिक कदम ही था, हिन्दी को राज्य-संरक्षण 
नहीं मिल सका ; परन्तु सावंजनिक स्तर पर हिन्दी की यथेष्ट प्रगति भारत से आने वाले साधु- 
महात्माओं के प्रवचनों द्वारा हुई; इसी सांस्कृतिक तथा धार्मिक भादान-प्रदान ने हिन्दी को 
सनाथ बनाने की दिशा में प्रशंसनीय भूमिका निभायी ; उमा-पारवंती की इस विहारस्थली ने* 
हिन्दी के लिये अपने कपाट खोल दिये । यह वास्तव में मानसिक भाग्रह था, बलपूर्वक दुराग्रह 
कदापि नहीं । 

कदमीरी दार्शनिक शितिकण्ठ के 'महानय प्रकाश” में हमें सर्वप्रथम शुद्ध हिन्दी शब्दावली 
के दर्शन मिलते हैं यद्यपि इन्हें कश्मीरी रूप-रंग में प्रस्तुत किया गया है :-- 

ई तय अवलीन परस्पर दीपमाला जजन अन्धकार । 

धमित धाम उदयेत निरन्तर दिशि शपायवलु अविकार ॥ 

प्रस्तुत पद्य में 'ई', 'तय' ओर 'जन' ही केवल कश्मीरी शब्द हैं, शेष तो हिन्दी के तत्सम रूप 
हैं। इसी डगर पर योगेशवरी लल्ला" ने भी चलने को श्रेयस्कर समझा :-- 

दम दम ओंकार मन परनोवुम पाने प्रान अपाने वोज्ञान। 

सोऽहम्‌ परस भह गोलुम त्येलि लल ब वोचुस प्रकाशस्थान:॥। 

इस 'वाक्‌'* में केवल बोल्ड टाईप के शब्दों को छोड़कर बाकी सब हिन्दी के हैं । 


अलमदारि कश्मीर ने भी इसी स्वर से स्वर मिलाकर हिन्दी का मुख उज्ज्वल किया : 





२: जोतराजतरर्ङ्गिनी ; २. के० एम० पनिकर--गुलाब सिंह ; 


. यह संस्था जो अब ट्रस्ट बन चुकी है, सन्‌ १८८१ में स्थापित को गई । 
५. नीलमत पुराण द्वारा कश्मीर को दिया गया नाम । 
६. तेरहवीं शताब्दी । ७.  ज० क० रिसर्च विभाग द्वारा प्रकाशित । 
८. चौदहवीं शताब्दी । 
९. 'ललद्यद' -ज० क० कल्चरल अकादमी द्वारा प्रकाशित । 
१०. 'लल्ला' के पद्यों का पारिभाषिक नाम। ११. चोदहवीं शताब्दी-उत्तराधं । 
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अन्त कालिहि चेतन प्ययी पर प्रकाश त्रिय धन वोपशी । 
सत्त प्रकाश श्रन्त है उल्लसी साद पज्जी सहज्ञा करी” ॥ 

बोल्ड शब्दों को छोड़कर इस 'श्रक'*3 में हिन्दी का प्रचुर प्रयोग किया गया है। 

रहस्यवादिनी रूपभवानी ने भी इस लीक पर अपनी पद-छाप डाली : ¬ 

ओम्‌ ग्वर अन्तर्‌ तथ निर्मलम्‌ शुद्ध अत्यन्त विद्याधरम्‌ । 

लल नाम लळ परमा ग्वरम्‌ शिव-माधव नाहं परं ब्रह्मसोहमु* ॥) 

इस पद्य में यदि “ग्वर' को गुरु का कश्मीरी उच्चारण श्रौर 'तथ' को इसी प्रकार 'तथ्य' का 
कश्मीरी उच्चारण माना जाये, तो यह सारे का सारा पद्य हिन्दी ही प्रतीत होता है । 


इतना सब कुछ कहने पर भी हम बिना किसी झिझक के यह कह सकते हैं कि वास्तव में 

हिन्दी का स्वतन्त्र पद्य लेखन--भक्तप्रवर परमानन्द" से ही आरम्भ हुआ :-- 

जागो जागो श्यामा चढ़ गया दिन, 

आ दूध पीने जायो न्हायो वदन ।* 
उनके शिष्य लक्ष्मण जू बुलबुळ ने हिन्दी में इस प्रकार की तुक बांधी :-- 

सूर्यरूप माया है तेरी छाया, 

जिसका भेद कोई भी न पाया ।* 
कृष्ण जू राज़दान ने हिन्दी के साथ डोगरी, पंजाबी का यू मिश्रण किया :- 

अरे राजे की राजकुमारी, गल तो मेरी सुन ।** 
श्रीमती अन्नी बेसन्ट के सौजन्य तथा महाराजा प्रताप सिंह के सद्प्रयत्नों से जब श्रीनगर में 
पहले हिन्दू कालिज तदुपरान्त श्री प्रताप कालिज की स्थापना हुई, तो हिन्दी-प्रचार के लिये 
ठोस काम करने के अवसर प्राप्त हुये ; शिक्षा-संस्थाओं में हिन्दी पठन-पाठन का सुचारू प्रबन्ध 
होते के कारण कालिजों तथा स्कूलों में हिन्दी-परिषदों ने इस दिशा में सार्थक सहयोग दिया ; 
इस तरह कश्मीरी जन-मातस में हिन्दी प्रचार का जो बीजारोपण हुआ, उसे यथेष्ट सिचन- 
सामग्री मिलने पर एक नन्हे पौधे का आकार प्राप्त हुआ ; इसी तरह सार्वजनिक संस्थाओं ने 
अनुकूल वातावरण से प्रेरणा पाकर हिन्दी प्रचार के लिये प्रभावोत्पादक कदम उठाये, इनमें 
आर्यं समाज, वजीर बाग ; श्रीनगर, महावीर दल तथा हिन्दी-परिषद्‌ उल्लेखनीय हैं । श्राय 
समाज के अगुआ समर्थकों में स्व० डॉ: कुलभूषण”, स्व० चिरंजीत लाल", स्व० बावा बळवन्त 
सिह) ने हिन्दी की अनथक सेवा की ; आर्यसमाज लाहौर से दीक्षित पं० कश्यप बन्धु” ने भी 





१२. 'तूरनामा'-ज० क० कल्चरल अकादेमी प्रकाशन । 


१३. 'इलोक' का कश्मीरी रूपान्तर । १४. श्री रूपभवानी रहेस्योपदेशः । 

१५. अठारहवीं शताव्दी । १६. राधा-स्वयम्बर । १७. लीला-काव्य। १८. शिव-लग्न । 
१९. सन्‌ १९०४ ई० में । २०. राज्य सरकार में हेल्थ आफिसर थे । 
२१. एक धर्मशील व्यापारी । २२. राज्य शिक्षा-विभाग में इन्सपेक्टर रह चुके हैं । 


२३. असली नाम ताराचन्द, कश्मीर की राजनीति में उनका उल्लेखनीय स्थान रहा है । 


शीराजञा / २५ 


हिन्दी प्रचार का पथ प्रशस्त किया | महावीरदल ने सर्वप्रथम हिन्दी समाचार-पत्र “महावीर” 
नाम से प्रकाशित किया ; इसके सौम्य-शिष्ट सम्पादक स्व० दीनानाथ दीन” ने अस्वस्थ होते 
हुये भी इस शुभ-संक्रल्प को स्वस्थ दिशा देने में कोई कसर उठा नहीं रखी ; कश्मीर हिन्दी 
परिषद्‌ के प्रधान स्व अमरताथ काक को हिन्दी के प्रति सतत लगन के कारण ही पंजाब 
प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति पद के लिए मनोनीत करके सम्मानित किया । 
गया था यह अधिवेशन अबोहर में सम्पन्त हुआ था। कालिजों की मुख-पत्रिकाओं में हिन्दी | 
खण्ड जोड़े गये ; छात्र-स्तर पर इस खण्ड को दिलचस्प बनाने में प्रो० पृथ्वीनाथ जी, कीर | 
विश्वेश्वर जी, डॉ० भर्जुननाथ रेणा आदि ने बहुत अच्छा योगदान दिया । अध्यापको में | 
प्रो० जगद्धर जी जाड, स्व० जिया लाल कौल, स्व० गोविन्द जू राजदान तथा प्रो० श्रीकण्ठ 
तोषखानी ने बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी । प्रो० तोषखानी महोदय की सद्प्रेरणा द्वारा 
स्त्री-शिक्षा के निमित्त “वुमन वेलफेयर ट्रस्ट” की स्थापना की गई जिसमें हिन्दी के पठन-पाठन 
को सर्वप्रिय बनाने के लिये कई एइलाघ्तीय योजतायें तैयार की गई और इन्हें कार्यरूप भी दिया 
गया। इन अध्यापको की पंक्ति में जब पुष्प जी भी शामिल हुये तो इन्होंने हिन्दी की सक्रिय | 
साधना करने में अगली पीढ़ी का यथोचित मार्गदर्शन किया । कुल मिलाकर अब हिन्दी के 
इस नन्हे पौधे में से मनभावनी कोंपळें फूटने लगीं और जनता ने इस भाषा का खुले दिल से 
अभिनन्दन किया । 
ठाकुर जू मनवटी ने हिन्दी के प्रति उबाल को यह कहकर वाणी प्रदान की :-- 
कर दया तू हे दयालू, दे तू आंखें ज्ञान की, 
तम से गम में थम गया हूं, चाह मुझे निर्वाण की । 
इन गरिमाशाली महानुभावों के अतिरिक्त जन-सम्पर्क को सुदृढ़ बनाने के लिये हिन्दी को . 
श्रीनगर के बाज़ारों-गलियों में ले आने का श्रेय नाटक-मण्डलियों को है ; इनमें अमीराकल* 
में “प्रताप भवन' के कार्यकर्ताओं का बड़ा हाथ रहा है। स्व० बाबू कृष्णदास ने राम-लीला 
का आयोजन करके इस दिशा में सराहनीय काम किया ; इस प्रांजळ कार्यक्रम से प्रेरणा पाकर 
अन्य नाटक-मण्डलियों ने 'सत्य हरिश्‍चन्द्र' और अन्य पौराणिक. आख्यानों को हिन्दी द्वारा 
रंगमंच पर प्रस्तुत करके जन-साधारण को हिन्दी के प्रति आकृष्ट किया ; उन दिनों स्व० 
शम्भूनाथ कोल, श्री शम्भूनाथ भान तथा स्व० विद्धलाल दर जाने-माने अभिनेताभों का सम्मान 
पाने लगे ; इस प्रकार हिन्दी साहित्य और जीवन के बीच की दरारों को पाटने में बहुत सीमा 
तक सफल हुई ; जन-मानस ने इस नये माध्यम का निस्संकोच भभिनन्दन किया ; स्वतन्त्रता 
प्राप्ति से पूर्वे वह परिवेश लगभग तैयार हो चुका था, जिस पर आगे चलकर साहित्यकारों ने 
कल्पना की जी-भर के पेंगें लीं ; हिन्दी अब वयस्क हो चली थी ; घुटनों के बल चलने तथा 
अन्य किसी सहारे की उंगली पकड़ कर अग्रसर होने की इसे श्रब कोई अपेक्षा न थी ; मां भारती 





२४, हिन्दी के समर्थ प्रचारक स्व० दुर्गा प्रसाद काचरू के अनुज । 


२५. उन्तीसबीं शताव्दी का उत्तराधं। २६. उनकी फुटकर अप्रकाशित रचना से । 
२७. आजकल इस विशिष्ट बाज़ार को 'लाल चौक” का नाम दिया मया है । 


२६ | शीराजा 





मे उमा की नगरी पर वरदहस्त से अ'शीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप इस अहिन्दी प्रदेश में 
हिन्दी को पतपने तथा स्थायी साहित्य-सृजन के सुअवसर सुलभ हुये । स्व० मास्टर जी ने 
अपने 'पत्र-पुष्प' में इसी सप्राण वातावरण का इस प्रकार आवाहन किया :-- 
सारे देश में चल पड़े जिससे प्रेम की लहर । 
सींचे सूखे खेत को यह गगा की नहर !।8 
स्व० मास्टर जी की शैली समय की मांगों के अनुरूप अपने उबाल को दर्शन का यह कलेवर 
देने में सफल हुई :-- 
जड़ प्रकृति तव कालान्तर में क्रम से उन्नति पाती है । 
रन्त में प्रेम और प्रज्ञा द्वारा प्रभु में जाय समाती है ॥।* 
लगभग इसी समय स्व० जयशंकर प्रसाद ने 'कामायनी' का सृजन किया ; मास्टर जी की 
वहुमुखी प्रतिभा ने हिन्दी के महारथी प्रसाद जी के समान ही हिन्दी के स्वभाव और मुहावरे 
को अपनी आस्थाश्रों का रंग देकर जनता के सामने प्रस्तुत किया और इस तरह सिद्ध किया 
कि कश्मीर की हिन्दी वनारसी हिन्दी के प्रवाह तथा भाव-प्रवणता में इसबे समकक्ष विठायी 
जा सकती है ; मास्टर जी ने हिन्दी-दोहे का इस प्रकार प्रणयन किया :-- 
प्रेम तो सुख प्रत्यक्ष है, द्वेप प्रकट संताप । 
प्रेम समान तो पुन नहीं, द्वेष समान न पाप ॥* 
एक ओर मास्टर जी ने आधुनिक हिन्दी के प्रति आग्रह दिखाया तो दूसरी ग्रोर पूर्वी हिन्दी की 
शैली को अपनाने में भी उन्हें बड़ा ग्रानन्द मिला ; गोस्वामी तुलसी दास और प्रसाद जी के 
भाव तथा कलापक्ष को अपना कर मास्टर जी ने कश्मीर में हिन्दी को अमरता तथा लोकप्रियता 
की संजीवनी पिला दी; वास्तव में हिन्दी के सोह श्य प्रचार के लिये हिन्दी साहित्यकारों को 
अगली पीढ़ी ने इसी स्वस्थ मार्गदर्शन को गुरुमन्त्र समझा । कश्मीर में पोषित, पल्लवित तथा 
पुष्पित हिन्दी में वितस्ता की देशीय लहरों का सरगम समोया हुआ है, इसमें कु वारी हिम- 
ऽ'खलाओं की पावनता का तारतम्य है ; इसमें कश्मीरी सस्कृति, धर्म विश्वास तथा जीवन 
स्वकीय कश्मीरी चाल-ढाल से प्रतिर्बि बत होते हैं; इसका निजी मिजाज है और इसका अपना 
विशिष्ट व्यक्तित्व ; सम्भवतः इसी धारणा को मुखर करते हुये 'नादिम जी ने इस प्रकार 
यह सत्य उद्घाटित किया :-- 
दुर्योधन की दावत डोले । 
खाये विदुर का सूखा साग ॥ 
इस प्रकार हिन्दी-प्रचार का घ्रांजर कार्यकळाप बनता-संवरता तथा साथक मनोबल को समेटता 
हुआ लम्बे-लम्बे डग भर कर १६४७ ई० की चौखट पर एड़ियां रगड़ने लग।, इसे एक एस 








२८. असली नाम जिन्दा कौल, साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेता । 

२९, १६४१ ई० में प्रकारात 'पत्र-पुष्प सं । ३०. वही ३१. वही ; 
३२ असली नाम श्री दीनाताथ कौल, कश्मीरी भाषा के सिद्धहस्त कवि । 

३३. श्री प्रताप कालिज मेगजीन, हिन्दी खण्ड १६३६ ई० से । 


शीराऊा / २७ 


अनुकूल जल-वायु की अपेक्षा थी जो इसके भावावेग को स्वस्थ दिशा दे सके ; भारत के साथ 
कश्मीर के स्थायी सम्बन्ध ने यह दायित्व पूरा किया । 


'ग्राज'— १६४७ ई से भ्राज तक 


भारत सरकार ने जब हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दिया, तो इसके फलस्वरूप वहां 
की गरिमाशाली हिन्दी-संस्थाओं के साथ यहां के हिन्दी-प्रेमियों ने एक सोह शय सम्पर्कं स्थापित 
क्रिया ; वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की एक शाखा यहां पर भी खुल गई ; परीक्षाओं 
के माध्यम से हिन्दी-प्रचार में गतिशीलता भानी स्वाभाविक थी । आज तक इस शाखा ने 


लगभग पंद्रह हजार मुसलमान तथा दो हजार से अधिक बौद्ध-भाइयों को भी हिन्दी से परिचित, | 


कराया है ; इस संस्था को स्व० शम्भू नाथ पारिमू र का सक्रिय नेतृत्व मिला और आजकल यह 
जम्मु कश्मीर की सबसे बड़ी हिन्दी-संस्था कहलाने का गौरव पा चुकी है । युवक-वर्ग ने अपनी 
मानसिक तृषा को प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन का संरक्षण पाकर शान्त किया ; वास्तव 
में आजकी पीढ़ी जिस प्रकार के हिन्दी-प्रचार तथा साहित्य-सृजन के प्रति उत्सगंशील है, उसका 
भ!दि-स्रोत यही कश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन है। इस नवोदित प्रतिभा को मुखर रूप देने 
में सर्वश्री शशिशेखर तोषखानी, ओंकार काचरू, निर्मेला जी काचरू, रतन लाळ श्रान्त, 
चमन लाल सपरू, हरिकृष्ण कोल, पृथ्वी नाथ राजदान, पृथ्वी नाथ 'मधुप' ्रादि अग्रगण्य थे। 
इनके अतिरिक्त श्री मोती लाल क्यमू ने 'अभिनव भारती' नाम से हिन्दी-रंगमंच की नींव 
डाली, जिसने बहुत से हिन्दी नाटकों का सफल मंचन किया ; उनकी नाटक-मण्डली में 
श्री प्यारे लाल कील, श्री मोहन किशन टिकू आदि बहुत प्रख्यात हुये । हिन्दी प्रचार की इस 
त्रिवेणी--परीक्षायें, साहित्य सृजन, रंगमच--ने कश्मीर में वह मनोनुकूल जलवायु जुटा दिया 
जिसकी छत्रछाया में अब ठोस साहित्य सृजन की ओर ध्यान देना अनिवार्य हो गया । इसके 
परिणामस्वरूप हिन्दी-कविताग्रों का ज्वार सा उमड़ आया; इन कवियों में मोहन निराश, 
“पधुष', तोषखानी, शान्त आदि समर्थं हिन्दी ज्ञाताओं ने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया; 
इसके साथ ही कश्मीरी साहित्य को हिन्दी-जगत के सामने हिन्दी की वेश-भूषा से श्रलंक्ृत करने 
का श्रेय भी इन्हीं कवियों को है ; मौलिक साहित्य-सृजन के साथ-साथ अनुवाद-कार्य को भी 
यथोचित प्रोत्साहन मिला और इस दिशा में जम्मू-कश्मीर कल्चरल अकादेमी की देत प्रशंसनीय 
है। पद्य के साथ-साथ गद्य का सृजन भी पूरी तन्मयता से किया गया ; कई कविता-संकलन 
तथा गद्य-संकलन भी प्रकाशित हुये ; हिन्दी-साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 'कश्यप' मासिक 
पत्रिका ने इस प्रतिभा को फलने-फूलने का अवसर प्रदान किया । 


कई सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थाओं ने भी हिन्दी-प्रचार को गतिशीलता प्रदान करने 
में कोई कसर उठा न रखी ; समाज-सुधार-समिति श्रीनगर ने नाटक-विभाग की स्थापना करके 
हिन्दी-नाटकों तथा एकांकियों को जनता के सामने दृश्य-रूप में प्रस्तुत किया ; रेडियो कश्मीर 
को निदान हिन्दी की ओर श्राकृष्ठ होना पड़ा और “युववाणी' के अन्तगंत हिन्दी में 'विविधा, 


३४. वे व्यवसाय से हकीम थे । ; 





२८ / शीराजा 





'मवलेखन? इत्यादि क्रार्यक्रम सप्ताह में एक बार प्रसारित करने का प्रबन्ध किया गया ; 
दूरदर्शन, कश्मीर ने भी हिन्दी के कई कार्यक्रमों को अपने दैनिक प्रसारणों में शामिल किया ; 
इस प्रकार हिन्दी को कश्मीर की कुकुम-केसर उगलने वाली धरती की घड़कनों के साथ 
समस्वर होने के भवसर-सुलभ हुये ; कश्मीर विश्वविद्यालय में हिन्दी का स्नातकोत्तर विभाग 
खुलने से हिन्दी के प्रचार-क्रायं को स्वस्थ दिशा मिली ; इस विभाग ने 'वितस्ता' नामक मुख- 


पत्रिका प्रकाशित करके हिन्दी-छात्रों को अपनी प्रतिभा को परिमाजित वाणी देने का 
अवसर दिया । 


गद्य जो पहले उपेक्षित-सा रह गया था उसकी ओर अब समुचित ध्यान दिया जाने लगा, 
प्रो चमन लाल सप्रू ने 'सन्तूर के स्वर” नामक गद्य-रचना लिख डाली ; प्रो० हरिकृष्ण कौल 
ने दो. कहानी संकलनों 'इस हमाम में’ तथा 'टोकरी भर घूप' का प्रणयन करके कश्मीर में 
पनपती हिन्दी को भारत की टकसाली हिन्दी के समकक्ष खड़ा कर दिया; राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति (जम्मू कश्मीर) ने 'नीलजा'% नामक वाषिक सकलन द्वारा यहां के हिन्दी-लेखकों को 
जनता के सामने आने के सुअवसर दिये ; नई प्रतिभा की खोज भी होने लगी, 'शीराज़ा'* 
(हिन्दी) ने भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण काम किया ; इसके अतिरिक्त 'हमारा साहित्य 7 
चाबिक संकलन द्वारा यहां के हिन्दी-प्रेमियों को अपना उबाल हिन्दी के माध्यम से अनूदित 
करने का सुयोग प्राप्त हुआ । 


हिन्दी अब पूर्णरूप से वयस्क हो चली थी, अतः इसके कला ओर भावपक्ष में विविधता 
तथा सजीवता के दर्शन मिलने लगे ; अतुकान्त का चलन आरम्भ हुआ ; मुबत-छन्दों में हिन्दी 
कविता पर ग्रंग्रेजी कवि ईलियट तथा फ्रांसीसी मनीषी सात्र का प्रभांव प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित 
होने लगा ; विषय और शैली की इस नवीनता ने हिन्दी में जैसे प्रागा फू क दिये । 


इस प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में यह बात दुहरानी यहां पर समीचीन दिखाई देती है कि 
कश्मीर में सब भाषाओं के प्रति एक जैसा प्रेम और आदर है । यहां पर कभी भी भाषा के 
नाम पर विरोध ने भाई को भाई से अलग नहीं किया है । कश्यप-ऋषि की इस मातस-पुत्री 
का कलेवर जितना भाकर्षक है उतनी ही इसकी श्रात्मा सहनशील । 


३५. कल्चरल अकादेमी हरा पुरस्कृतं । ३६. लेखक इस पत्रिका के प्रधान-सम्पादक थे । 
३६. इसके पांच संस्करण अब तक प्रकाशित हो चुके हैं । 
३७-३८. जम्मू कश्मीर कल्चरल भकादेमी के तस्वावधान में प्रकाशित । 
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लेख 


जम्मू-कश्मीर की हिन्दो कहानी को देन 
--डॉ० श्रनिल गोयल 


आधुनिक हिन्दी कहानी का सूत्रपात बीसवीं शताब्दी के आरम्भिक चरण (द्विवेदी युग) 
में हुआ और १६१० के आसपास जयशंकर प्रसाद के आगमन तथा १६१६ के भ्रासपास प्रेमचन्द 
के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हिन्दी कहानी का विकास हुआ। १६३६ में प्रेमचन्द की 
मृत्युपरान्त विकासोन्मुख हिन्दी कहानी जब माक्सीय दर्शन से अनुप्रेरित होकर प्रगतिवादी 
आंदोलन की गिरफ्त में आ रही थी तो जम्मू जैसे अहिन्दी भाषी प्रदेश के रचनाकारों ने भी 
प्रादेशिक स्तर पर कुछ लिखने का प्रयास किया । कहा जा सकता है कि कहानी के विकास से 
प्रभावित होकर प्रांत के लेखकों ने भी हिन्दी में कहानी की रचना की । जम्मू प्रांत में लिखी 
गई भारम्भिक दौर की कहानियां भाव प्रधान कहानियां हैं जिनका विषय समाज तथा उत्तकी 
प्रमुख इकाई परिवार से सम्बन्धित है । 


बास्तविक रूप में, सन्‌ १६५० के बाद ही जम्मू जैसे अहिन्दी भाषी प्रदेश में हिन्दी 
कहानी विकसित हुई। पहले लगभग दस वर्ष कहानी छोटी-मोटी पत्रिकाओं में यत्र-तत्र 
प्रकाशित होती रही और सन्‌ १६६० के उपरान्त पत्रिकाओं के अतिरिक्त कहानियां सकलनों 
में संग्रहीत होने लगीं जिसके लिए प्रादेशिक लेखक का परिश्रम तथा प्रकाशनार्थं जम्मू-कश्मीर 
कल्चरल अकादेमी द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं । 


ओम्‌ गोस्वामी डुग्गर प्रदेश (जम्मू) के प्रसिद्ध कहानीकार हैं । डोगरी भाषा की तुलना में 
हिन्दी में इनकी कम ही कहानियां उपलब्ध होती हैं फिर भी “निर्वासितः तथा {बारह कहानियां' 
संग्रहो तथा 'शीराज़ा' जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित इनकी 'आधुनिक-अत्याधुनिक' 
कहानियां प्रशंसनीय हैं । प्रस्तुत संग्रह की कहानियों में लेखक ने उन सामान्य समस्याओं का 
प्रस्तुतीकरण किया है जिनसे शहरी और कस्वाई जीवन आज भी व्यथित है। 'समाजवाद' 
'बुजुआ' तथा 'फरिइते की मौत' कहानियां ्राधुनिक तानाशाही तथा सामन्तवादी सामाजिक 
ब्यवस्था पर दार्शनिक लहे में करारी चोट करती हैं। 'स्व' की घुन में हम इतने निमग्न हैं 
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कि उस साम्प्रदायिक सौहाद॑ का अतिक्रमण कर जाते हैं जिसका मात्र तकाब ओढ़ कर हम 
अपना संगठनात्मक परिचय देते हैं। इस सामाजिक विसंगति का चित्रण लेखक ने 'बुजुआा” 
कहानी में बड़ी संधी हुई शेली में किया है--“'हम सब समुद्र के अधेरे तल की मछलियां हैं, 
जो एक दूसरे के भक्षण को आतुर हैं । हमारा जीते रहना महज एक सुंयोग है” । व्यंग्यात्मक 
शैली में दलबदलू राजनेता को गोस्वामी 'मुक्तिटूत' कह कर सम्बोधित करते हुए कहते हैं, 
“कहीं ये मुक्तिदूत भावी भारत का नेता नामक प्राणी तो नहीं--जो प्रतिपल गिरगिट से 
पैतरे और इन्द्रधनुष से रंग बदलता है”। गोस्वामी की लेखनी से साधारणा वात गंभीर 
व्यंग्याकार पाकर पाठक के तन-मन को भेद जाती है। 'रामराज्य' कहानी में बढ़ती हुई 
महंगाई में 'एडजस्टमेंट' करने वाले गरीव-गुरबाओों की स्थिति को निरूपित करते हुए कहते 
हैं--“त्रेता युग ने जग को राम दिए। राम के व्यक्तित्व ने रामराज्य और “रामबाण' ने जग 
को राम दिए। अव “रामलीला” करते-करते कई गरीव-गुरवाओं के पेट भरने लगे"*“***यह 
निश्चित हुआ कि तव तक रामलीलाएं देखकर ही रामराज्य के लिए मन पक्का कर 
लिया जाए” । 

गोस्वामी की रचनाओं में सेक्स, रोमेंटिसिज्म की परिकल्पना से ऊपर की आधुनिकता है 
जो आजको हिन्दी कहानी के लिए एक स्वस्थ दिशा का संकेत करती है । 'निर्वासित', 'जोंक' 
तथा “व्यक्ति” कहानियां भर्थ-आधारित समाज के उन चोंचलों का पर्दाफाश करती हैं जिनके 
साये में भ्राम आदमी प्रायः पिसता रहता है । 

बलनील देवम्‌ जम्मू प्रांत के जाने-माने कहानीकार हैँ । अब तक इनका एक काव्य संग्रह 
अंतिम युद्ध की चाहे तथा कहानी संग्रह “उल्कापात्‌” प्रकाशित हो चुका है तथा अन्य 
बालोपयोगी नाटक व उपन्यास प्रकांशनाश्रीन हैं। 'उल्कापात' में संकलित दस कहानियां 
लेखकीय प्रतिभा की परिचायक हैं तथा हिन्दी कहानी साहित्य में जम्मू प्रांत की ओर से एक 
उपलब्धि स्वीकारी जा सकती हैं। सामाजिक जीवन की विसंगतियों, श्राथिक विपन्नता तथा 
दाम्पत्य जीवन को संक्रमित करने वाले तत्वों के समक्ष यह कहानियां प्रश्‍नचिन्ह लगाती हैं । 

'उल्कापात', 'कैंसर', 'प्रतिक्रिया', 'तांडव तृत्य' तथा “जिंदा गोइत' सामा क विसंगतियों 
की कहानियां हैं तथा उस आर्थिक जर्जरता का साक्षात्कार करवाती हैं जिनके कारण परिवार 
का पोषण करने वाला मुख्य सदस्य ही नहीं बल्कि लघुतम इकाई भी छटपटाने लगती है । 
अर्थाभाव के कारण इलाज न करवा पाने की विवशता तथा जात-बिरादरी को पिछड़े युग की 
बातें सात्रित करने में यह कहानियां सफल हैं। 'भराःपूरा पुरुष' तथा 'सिर्फ एक बार' 
कहानियों में संजीदा प्रेमसम्बन्धों का चित्रण है । 

पुनर्जागरण के इस काल में भ्रस्तित्व के संघर्ष में विरोध बढ़ा, सामाजिक मूल्यों को 
चेतावनी मिली, आम आदमी के सोचने का ढंग बदला परन्तु नारी के लिए इस बदले हुए 
समाज में भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही । उसकी “ताकत तो उसका मदं ही होता है” 
(कँसर) जैसा पुरुष समाज का चितन नहीं बदला । वह आज भी “एक मशीन है, काम करने 
वाली बच्चे जनने वाली और पालने वाली**'जानवरों की भांति” (भरा पूरा पुरुष) । 
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श्री चंचल शर्मा के 'किसी से न कहना” कहानी संग्रह की कुछ कहानियां डोगरी से 
हिन्दी में रूपान्तरित हैं। “आत्मा का पुजारी, 'सैनिक नहीं मरते”, “माटी के . खिलौने”, 
'सीमान्त रक्षक' कहानियों में लेखक के वे संस्कार प्रतिफलित हुए हैं जो डुग्गर प्रदेश की सौंधी 
महक के रूप में उसके जीवन को प्रतिपल आकर्षित किए रहते हैं। इन कहानियों में कहीं 
ग्रामीण तथा शहरी परिवेश के ग्रंतर को रेखांकित किया गया है तो कहीं प्रांतीय सीमाओं पर 
होने वाले युद्धों का चित्रण मिलता है । 'सैनिक नहीं मरते' में जम्मू प्रांत में प्रचलित टोने- 
टोटकों का चित्रण इस प्रकार हुआ है-- (मां ने) पांच मिर्चे लेकर मेरे सिर पर घुमाई और 
फिर उन्हें आग में डालकर मुझे घूनी घुखाने लगी । मां का विचार था कि कोई साया-वाया 
या जिससे टकराओ हो गया ।” 


= 


चंचल शर्मा ने भ्रपने अनुभवों को बदलते जीवन सूत्यों के संदर्भ में सार्थक करने का 
प्रयास किया है “रंग गहरे हैं”, 'टूटा-फूटा पति' जैसी कहानियों में। इन कहानियों में कुछ 
भाषायी विसंगितयां देखने को मिलती हैं परन्तु पात्रों का अल्हड़पन पाठकों की रुचि को 
एकेन्द्रित किए रहता है-- “क्या देह का अन्त क के आदमी दुःखों से छूट जाता है चार्च आओ 
गिरधारी ने टूटते शब्दों से प्रश्‍न किया “कौन जाने कया होता है, पर जो चले गए उनके बारे 
में सब यह कहते हैं” (आंसू भीगे चावल) । 

जम्मू प्रांत के युवा कवि उपन्यासकार तथा निबंधकार अश्ञोक जेरथ ने कहानियां भी 
लिखी हैं । इन्होंने 'देवदार की छाया तले' नामक कहानी संग्रह का संपादन भी किया है 
जिसमें प्रांत के चौदह लेखकों की कहानियां संकलित हैं । इनका 'चेरी के फुल' कहानी सग्रह 
प्रकाशित हो चुका है । 'देवदार और देवदार' जैसी कहानियों के पात्र मानसिक रूप से व्यथित 
रहते हैं तथा क्षणिक अनुभूतियों पर निर्णयात्मक हो उठते हैं । अनुभव के स्तर पर “समाप्ति 
से पहले' कहानी में लेखक का यह कहना बड़ा संगत प्रतीत होता है “बड़े होने पर आंसू भीतर 
की ओर बहने लगते हैं जितना भीतर बहते हैं उतनी वेदना देते हैं श्रौर उनकी अभिव्यक्ति 
तनिक तरलता से होती है ।” 'देवदार की छाया तले' जेरथ की निःसंदेह भच्छी कृति है। 
इसमें लेखक ने योरोपीय परिवेश की तुलना में भारतीय परिवेश का पिछड़ापन सांस्कारिता 
के संदर्भ में आंका है तथा इस पिछड़ेपन को व्यवहारिक तौर पर उचित करार दिया है “इस 
तरह तो लोग अधूरा जीवन जीते हैं । एक हॉफ को दूसरे हॉफ का पता नहीं लेकिन आइचर्य 
की बात है कि इंडियन मैरिज फिर भी इतनी सफल कयोंकर होती है।' “आरम्भ एक यात्रा 
का' जैसी कृतियों में जेरथ सामाजिक विडम्बनाओं को पहचानने में सफल रहे हूँ । 


प्रादेशिक लोक साहित्य के विवेचन को अभिवृद्धि की ओर ले जाने वाले कवि डॉ० श्रोम 
प्रकाश गुप्त को निबन्धकार एवं कहानीकार के रूप में भी जाना जाता है । कहानी संग्रह 'लहर 
लहर हर नैया नाचे' की अठारह कहानियां लेखक के उन अनुभवों की परिचायक हैं जो उसमे 
जम्मू प्रांत में प्रचलित रूढ़ियों, परम्पराओं, विभाजन के दंगों से उत्पन्त कचोट, अवसरवादी 
राजनीति तथा आथिक रूप से अभिशप्त युवा मन की वेदना से ग्रहण किए हैं । स्वतंत्र भारतीय 
युवा वर्ग के समक्ष बेरोजगारी अथवा अर्थ की समस्याएं बड़े पेचीदा रूप में उभरी हैं, पढ़ा- 
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लिखा व्यक्ति अनेक प्रयास करने पर भी नौकरी नहीं पा रहा है (मछेरा भला) और मजदूर 
वर्ग सोचने लगा है “महीने-तनखा की नौकरी अच्छी रहती है । रोज की मजदूरी में न काम 
का भरोसा न पैसे का” (मजबूरियां) । र 

डॉक्टर का काम रोग का उपचार करना है परन्तु आज डॉक्टर लोग पैसे को महत्त्व 
देते हैं और सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों से पैसे लेने में नहीं चूकते यही कारण है कि 
'पेंडुलम” कहानी में नायक को रेडियो के इस समाचार ''**'अव प्रत्येक चार हजार व्यबितयों 
के लिए एक डॉक्टर है । हमारी योजना है कि प्रत्येक चार सौ व्यवितयों के लिए एक डॉक्टर 
हो” पर यह टिप्पणी देनी पड़ती है “ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि--चार सौ रुपये पर एक 
डॉक्टर है, शायद यह रेट और बढ़ जाए ।” “रात सितारों बाली” में अतीत का दोहराव तथा 
'मैटनिंटी लीव' में अविवाहित युवती की कुंठित मन स्थिति का विश्लेषण करते हुए डॉ० गुप्त 
ने कहानियों के दु:खांत कथानक को सुखांत बनाना चाहा है यही कारण है नीना तथा राज़ू 
जैसे पात्र अंत तक अनिर्णयात्मक क्षणो से जूझते रहते हैं-लगता है इन कहानियों में लेखक का 
भावुक कवि मन मुखर हो उठा है। 

स्वतंत्र भारत में जहां हमें स्वतंत्रता पाकर कई उपलब्धियां हुई वहां हमें बहुत सी चीजें 
खोनी भी पड़ीं--अमीर अमीर होते गए, गरीव गरीब होते गए, दूसरी तरफ तानाशांही बढ़ गई 
और घूसखोरी का श्राधिक्य हो गया । ऐसे संत्रस्त वातावरण की जड़ता को लेखनी के माध्यम 
से अभिव्यक्त करने में संलग्न हैं कहानीकार ज्योतोइबर पथिक । दफ्तरी वातावरण इतना 
बिगड़ गया है कि श्रफसर से कलक तक सभी सांठ-गांठ जोड़े रहते हैं तथा एक दूसरे से मिलकर' 
घूस लेते हैं तथा घड़े-घड़ाये शब्दों में सफेदपोशी भी जाहिर कर लेते हैं। “साहब आपके 
आफिस में अजीब ग्रंघेरगर्दी है । गरीब आदमी की कोई पूछ नहीं । यह बेचारा सुबह से खड़ा 
है, दूर गांव से आया है। आप इसका इंसाफ नहीं करेगे तो कौन करेगा । बाबू लोग तो 
रिश्वत लिए बिना काम नहीं करते” (बनजारे) । “बड़े शहर के लोग” में लेखक ने तकंशील 
शब्दों में कहा है “महंगाई और घूस के दीमक हमारी जिन्दगी को चाट कर खोखला कर रहे 
हैं” । परिवार नियोजन की व्यवस्था के प्रति लेखक का रवंया द्विमुखी है--“मैं कहता हूं दो- 
एक बच्चों वाले भूखे मर जाएंगे उनके घर में कभी पूरा खाना नहीं होगा । कभी चीनी के 
लिए क्यू, कभी डालडा के लिए” | पथिक की कहानियों की यह विशेषता है कि सपाट- 
बयानी द्वारा वे आधुनिक भारत की ज्वलन्त समस्याग्नों पर तको द्वारा व्यंग्य कर जाते हैं । 


कथ्य तथा शिल्प के नवीन आयामों को तरजीह देने वाले कहानीकार छत्रपाल की 
कहानियों - में आत्मसंवेदना, परिवेशगत विसंगितयों तथा मानवीय छटपटाहट की अभिव्यक्ति 
प्रमुख रहती है । 'छिटकी हुई इकाई' में परिवार तथा परिवेश की विसंगतियों को मनोवंज्ञानिक 
ढंग से दर्शाया गया हैं जिनसे समझौता करने के लिए उद्विग्त पारिवारिक-जन अभिशप्त हैं । 
इनकी बहुर्चाचत कहानी “रोशनी से दूर' एक तरफ अपाहिज जीवन के वेदनात्मक संघर्ष को 
व्यक्त करती है तो दूसरी ओर श्राथिक तनाव को जिसकी कचोट को पात्र ही नहीं पाठक भी 
महसूसते हैं। कहानी का 'मैं' अपाहिज जीवन की वास्तविकता स्वीकार चुका है और अधेरे 
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में भटकता नहीं चाहता परन्तु दूसरे अपाहिज बच्चे का बाप जानबूझ कर बच्चे तथा उसकी माँ | 
को ग्रंधेरे में रखता चाहता है प्रतः उन्हें व्यर्थ ढारस बंधाता है। निःसंदेह कहानी लम्बी है | 


परन्तु उसकी मर्मेस्पशिता तथा कथ्य का तारतभ्य पाठक की एकाग्रवृत्ति को बनाए रखता है। | 


“खुले कमरे बंद द्वार' काव्य संग्रह के कवि रमेश मेहता की 'भ्रधूरी कहानी का हीरो', | 
“एक मादा प्रतिशोध' तथा “संद्भेहीन' जसी कुछ कहानियां प्रकाशित हुई हैं । देश में होने | 
वाली हड़तालों, राज्नैतिक चोंचलों, अस्तित्व की बनती-मिटती तस्वीरों और मानवीय भूत्यों | 
के विघटन को संदभित करने में इनकी कहानियां सफल रही हैं । 'एक मादा प्रतिशोध' | 
अस्तित्व चेतना से प्रभावित आधुनिक नारी के असमायोजन की विवशता का निरूपण करती है 
और 'अधूरी कहानी का हीरो, चेतन प्रवाही शैली में उस अ्रस्तित्व का जायजा लेती है जो 
अकेलेपन में असुरक्षित अनुभव करता है. तथा नियति को श्रंतिम हथियार जानकर कु ठित होता | 
रहता है-''शहर के छोटे-बड़े होने से क्या हो जाता है'"'लोगों के मन तो नहीं बदल जाते” | | 
देश की बिगड़ती राजनैतिक, आथिक, सामाजिक नीतियों के विरोध में न्त्यिप्रति होने वोली 
हड़तालों का समर्थन मुहावरों में करते हुए मेहता कहते हैँ--''जब सितारों की चाल ही बेढगी | 
हो तो कोई क्या कर सकता है ?” i | 

भावविह्ल कविताओं के सर्जक निर्मल बिनोद ने वेकारी, मानवीय मूल्यों के विघटन _ 
तथा असंगत परिस्थितियों का अवलोकन 'सहज भसहज', 'खिड़की से झांकता दर्द', ‘एक टुकड़ा 
चैन! आदि कहानियों में किया है । निःसदेह युवा हृदय की कुठा को चित्रित करने में विनोद 
सफल रहे हैं तथापि इनकी कहानियों में अनुभूति की प्रामाणिकता शिथिल पड़ जाती है। ' 

मृत्युबोध, संत्रास तथा कुठा सातवें दशक की हिन्दी कहानी के मूलतत्व रहें हैं इनका 
चित्रण 'घुधलके” कहानी संग्रह के रचयिता दीदार सिंह ने अपनी कहानियों 'घुटन', “मांग का 
सिंदूर? आदि में किया है । अस्तित्ववादी विचारधारा से प्रभावित दीदार सिंह ने अजनवीपन 
के अहसास को तथा क्षणवादी जीवनप्रक्रिया को 'प्रेमिका और पत्नी' तथा 'बन्द दरवाज़ा' में | 
इस अभिव्यवित द्वारा संप्रेषित किया है--''जितनी देर किसी वस्तु का सुख मिले उतना ही 
सही । सुख के जितने क्षण मिलें उन्हें तो प्राप्त करना चाहिए ।” 


'अबुझहवल और ताजमहरू' के रचयिता घनश्याम सेठी ने भी हिन्दी कहानी को अपना 
योगदान दिया है । सेठी की कहानियों का कथ्य मध्यवर्गीय पारिवारिक तथा सामाजिक जीवत 
से सम्बन्धित है तथा विवरणात्मक शैली में लिखी गई इनकी कहानियों के पात्र आदर्श पात्र हैं । 
अपनी कहानियों में इन्होंने उदू. तथा पंजाबी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त किए हैं परन्तु कहानियां | 
पाठक पर कोई स्थायी प्रभाव छोड़ने में असमर्थं रहती हैं । 

लेखन कायं को अपनी नियति स्वीकारने वाले कहानीकार बेदराही ने 'दरार' जैसी 
कहानियों में समय श्रौर स्थिति से बंधे हुए पात्रों का चित्रण किया है तथा जम्मू जैसे प्रांत की 
सीमा पर आये दिन छिड़-जाने बाले युद्धों तथा वहां के निवासियों की दुर्दशा का चित्रण लज्या 
तथा ध्यात्नसिंह जैसे पात्रों के माध्यम से किया है । कहानी में छम्ब की सीमा तथा शरणार्थी 
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रूप में परिवर्तित होने वाली वहां की जनता की स्थिति के माध्यम से संम्बन्धों में|आते विखराव 
को चित्रित करता लेखक का ध्येय रहा है । वेदराही ने अनेक कहानियां लिखी हैं परन्तु उनमें 
महातगरीय जीवन की व्यस्तता को ही श्रांका गया है। 

निवन्धनुमा कहानियों के सर्जक सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम्‌ का कहानी संग्रह “तिनके श्रौर 
तिनके” प्रकाशित हुआ है जिसमें संकलित 'पुरस्कार', “आप एक थाना दे सकते हैं”, कमीज का 
चक्कर' आदि कहानियां व्यंग्यात्मक हैं । इत व्यंग्यों का विषय समाज विशेष की 
विसंगतियां हैं । 

कुछ महिला लेखिकाओं यथा राज भल्ला, संतोष कौल तथा नीलम खोसला ने भी 
कहानियां लिखी हैं। राज भल्ला के कहानी संग्रह 'ये तस्वीरे? मं संकलित 'एक कदी अजीब 
सा”, 'यादों की परछाइयां' सन्‌ १६४७ के वटवारे की प्रतिक्रिया पर आधारित हैं और “रजाई! 
तथा “पांचवीं और आखिरी मौत” में विद्वास तथा ईमानदारी की घुटन में घुटते हुए आदमी 
का चित्रण है तथा सम्बन्ध विघटन के परिप्रेक्ष्य में इनकी कहानियां पठनीय हैं । भारतीय 
नारी सदैव विवशता में तन्मयता अनुभव करने को विवश है भौर नारी के प्रति पुरुष के एकांगी 
दृष्टिकोण को राजभल्ला तथा संतोष कौल ने अपने-अपने लहजे में अभिव्यवत किया है। 'लौ' 
में संतोष कौल कहती हैं--'“अपने श्रह के लिए वह (पुरुष) चाहता है कि जिस स्त्री से उसका 
सम्बन्ध हो, वह पूर्णतया उसी की होकर रहे, उसका कुछ भी स्वतंत्र रूप से अपना कहने को न 
रहे”, इसी तर्क को पुष्ट करती हैं राज भल्ला 'सिकुड़े कोनों का अल्बम' में यह कहकर-- रोटी, 
कपड़ा और घर इस सवके मुआंवजे में शायद हर पुरुष ऐसी स्त्री चाहता है जिसके जहन में इन 
तीनों के अतिरिक्त कुछ भी न हो:"*"' ।” अंतर्जातीय विवाह समस्या तंथा खोखले सामाजिक 
सिद्धान्तो का निरूपण कौल ने 'जूँठा दूध' तथा 'वयांन' जैसी कहानियों में किया है। मूल्य 
बिघटन तथा पति-पत्नी के मध्य छाये तनाव को नीलम खोसला ने ' अलगाव' तथा 'बोधिसत्व' 
कहानियों में अभिव्यक्त किया है । 

इसके श्रतिरिक्त कुछ ऐसे भी नए एवं पुराने हस्ताक्षर हैं जिनकी कहानियां स्थानीय 
पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित होती रहती हैं। पं० दुर्गादत्त शास्त्री की कहानियां 'प्रायश्चित' 
तथा 'बहन की असीस” भांवप्रधान कहानियां हैं जिनमें आदर्शवादिता का बोलबाला है। फकीर 
चन्द निर्मोही, इन्द्रजीतं सिंह पुजारी की कहानियों में ्राथिक तनाव हैं; ओ० पी० शर्मा सारथी 
तथा सुभाष शर्मा की कहानियों में अस्तित्वं-संघर्ष और गरोश भागव की कहानियों में जीवन- 
संघर्ष की श्रभिव्यक्ति है । आजाद कुमार मानव नाहर, अनिल सहगल, विजय रोक्ड़ी, अमर 
नन्दा, राजऋषि शर्मा ने भी कहानी सम्बन्धी प्रयास किए हैं । 
कइपतीर 

कश्मीर में हिन्दी कहानी के सूत्रपात कां श्रेय पाश्चात्य कहानी शिल्प को ही जाता है। 
कहानी के भ्रारम्भिक दीर में श्रीमती सत्यवती मल्लिक ने 'दो फूल” और 'बंशाख की रात' दो 
कहानी संग्रहों का प्रणयन किया तथा इसी दीर में प्रेमनाथ दर ने 'चरवाहा' जैसी कहानियों 
की रचना की जिसकी गणनां भारत की संवंश्रेष्ठ दस कहानियों में की गई । इसके - अतिरिक्त 
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श्रीमती बिमला रैना के भी दो कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं 'हम, तुम श्रौर वह' तवे 


“बुझे दीप! । 


सन्‌ १,६४७ के बाद कश्मीर में कई एक उदू तथा कश्मीरी कहानीकारों ने हिन्दी में ञी | 


लिखने का प्रयास किया और कई एक बाहर से आये हुए हिन्दी लेखकों ने भी वहां के लेखकों 
को प्रभावित किया जिससे कश्मीर के हिन्दी कहानीकारों ने न केवल अनुभूति के पैनेपन द्वारा 
प्रसिद्धि पाई बल्कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए । 

कश्मीर प्रदेश के सुप्रसिद्ध कहानीकार एवं नाटककार श्री हरिकृष्ण कौल के हिन्दी में 
दो कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं इस हम्माम में! तथा 'टोकरी भर ध्रूप'। इनका पहला 
कहानी-संग्रह “इस हम्माम में? सन्‌ १६६७ में प्रकाशित हुआ जिसे भारत सरकार के शिक्षा 
मंत्रालय ने पुरस्कृत किया । 


कौल की कहानियों का मूल स्वर सामाजिक तथा राजनेतिक है । अपनी कहानियों में 
कोल ऐसे पात्रों से हमारा साक्षात्कार करवाते हैं जो आम आदमी से सीधा सम्बन्ध रखते हैं 
तथा जीवन की भसंगत स्थितियों का वेषम्य भोगने को अभिशप्त हैं । 'कफ्यू' पीढ़ीगत संघर्ष 
की अभिव्यक्ति है तथा मूल्यहीनता की स्थिति में व्यक्ति के धर्म-विरोधी होने की पहचान 
करवाती है। “विश्वास' कहानी एक ओर अधूरे प्रेम को विश्वासस्तर पर श्रांकती है तो दूसरी 
ओर रोगी की आंतरिक भय एवं बाह्य विशवास से आंदोलित मनःस्थिति का चित्र उकेरती है। 
“अगले दिन? कौल की सर्वोत्तम कृति है जो बाल मनोविज्ञान तथा सामाजिक और सरकारी 
कार्य पद्धति की अव्यवस्था का पर्दाफाश करती है-- 

“बारह वर्ष के बाद स्कुल का नाम फिर बदळा- नेहरू मेमोरियल गवनेमेंट लोभर 
मिडिल स्कूल ।'” : 

सुले ने मखने से पूछा--''यह नेहरू मेमोरियल क्या होता है” ? 

“नेहरू जी मर गए न ? इसीलिए उनके नाम पर स्कूल का नाम रखा गया ।” 

“तेरा बाप भी मर गया है । उसके नाम पर स्कूल का नाम क्यों नहीं रखा गया ?” 

“जब तेरा बाप मर जाएगा, तब उसके नाम पर स्कुल का नाम रखेंगे ।” 


“टोकरी भर धूप” पारिवारिक समस्याओं की अभिव्यक्ति है तथा 'गन्दी बहार” जैसी 
कहानियों में कोल ने कश्मीरी जीवन की क्षांकी प्रस्तुत की है। मुलतया कौल ने कश्मीरी 
जीवन की झांकी प्रस्तुत की है । कोल की भाषा सधी हुई है । 

अपाहिज होने के कारण अपने सीमित संसार में संघर्ष रत, कहानीकला को रोजमर्रा 
अभिव्यक्ति का साधन मानने वाले जाने-माने कथाकार भ्रवतार कृष्ण राज़दान की अनेक कहानियां 
पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। सन्‌ १६५० में प्रकाशित 'सौगात' संग्रह में उनकी बारह 
कहानियां संकलित हैं जो लेखक के गहन अनुभव की परिचायक हैं। इन कहानियों का आधार 
व्यक्ति के सामुहिक अस्तित्व की विक्ृतियों, विडम्बनाओं और चुनौतियों का चित्रण करना रहा 
है क्योंकि लेखक की, मान्यता है कि “इन सबकी प्रंतिम.परिणति समाज के भीतर कार्यरत 
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शक्तियों के संघर्ष की झांको है” | संग्रह की 'कोमती चोज? तथा 'मृत्यु अभी दूर है” आदि 
कहानियां मानवीय संवेदन के धरातल पर अवतरित होती हैं। प्रथम में अपंग व्यक्ति की 
कु ठित होती चेष्टाओं तथा प्रकृतिजन्य प्रेम का चित्रण उपलब्ध होता है तो दूसरी में उस गरीब 
लेखक की स्थिति का जायजा लिया गया है जो पत्नी का आपरेशन नहीं करवा सकता क्योंकि 
पसे बिना बात भी नहीं बनती । उसे लगता है “***यह तो वसंती का आपरेशन नहीं करना 
चल्कि उसे रुपयों से तौलना है ।” 'खोयी चीज़ : मधुर अहसास!” में लेखक ने उस बुजुर्ग की 
दुदेशा का निरूपण किया है जिसके बहू-बेटे अपने 'सोशल-स्टेटस' के कारण मित्रों को बाप का 


परिचय यू देते हैं -“ये हमारे नौकर हैं। काम तो समय पर करते हैं, मगर दुर्भाग्य से नीम 
पागल हूं” । 


राजदान की 'दल बदल' में यह भ्रभिव्यवित “हम जहां थे, आज भी वहीं हैं” 
स्वातंत्योत्तर भारत की भाथिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का परिचय देती है । 
“सच्चा झुठा’ कहानी ठीक वसे ही संदर्भो को उद्घाटित करती है जो 'एक पति के नोट्स” 
(महेन्द्र भल्ला) 'फ्रॉक वाला घोड़ा निकर वाला साईस' (गिरिराज किशोर) कहानियां करती 
हैं। लेखक की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति की गहराई निःसंदेह प्रशंसनीय है । 


सन्‌ १६७३ में प्रकाशित सोलह कहानियों का संग्रह 'केसर के फुल' झजू ननाथ र॑णा का 
प्रथम संग्रह हैं । 'केसर के फूल', 'शिवरात्रि की रात', 'नफुल', 'भगवान्‌' श्रादि कहानियों में 
कश्मीर प्रदेश के जीवन, संस्कृति तथा सभ्यता का चित्रण वहां के प्राकृतिक-सौन्दर्यं, रीति- 
रिवाजों, भाचार-व्यवहार तथा तांत्रिक कमंमांड के माध्यम से किया गया है । प्रादेशिक 
अंधविश्वास का चित्रण करते हुए 'केसर के फुल' में रेणा कहते हैं (पिता) उसे कभी भी काले 
कपड़े बिना नहीं रहने देता कि उसे किसी की नजर न लगे । वह तावीज का काला धागा 
उप्तकी सफेद गर्दन में सदैव सजता था।” कश्मीर भ्रपनी प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है 
जिसका वर्णन 'सरकार की वह अमानत' में यू किया गया है “वितस्ता नदी ऊचे पहाड़ों के 
बीच कोहाला के समीप “मरी” पवत के आंचल को धोने लगती है।” 'नफुल' में कश्मीरी 
त्यौहार तथा हिन्दु-मुस्लिम एकता का चित्रण है । 


तिःसंदेह लेखक ने सीमित परिधि से बाहर निकलकर कुछ कहने का प्रयास किया है 
परन्तु कथाहीनता का आभास पाठक को निरन्तर खटकता रहता है और कहानियां निबन्धनुसा 
लगने लगती हैं दूसरी तरफ भाषा इतनी परिमाजित नहीं कि पाठकीय-चेतना को एकाग्र किए 
रखे । कुल मिलाकर रेणा आंचलिक जीवन की व्यस्तता का परिचय देते हैं। 


“जिसमें आगे बढ़ने का दम ही नहीं हो, उसके माथे पर सामयिकता की मोहर लगाने 
से लाभ” ? जैसे प्रश्‍नों को कहानी में उभारने का प्रयास जवाहर लाल कोल ने किया है । 
“परीमहुल' कहानी कश्मीर के दर्शनीय स्थलों की अनुभूति सजोती है तथा दो प्रेमी हृदयों की 
छटपटाहट को अतीत के संदर्भो में अंकित करती है । 
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डॉ० भषण लाल कौल की कहातियां प्रभावोत्पादक हैं। 'तीळजा” में प्रकाशित 'वायिळ 
पुल” कहानी में कौल ने कर्तव्य को खून तथा प्यार के रिश्ते से बढ़कर माना है। बबिरडार 
की दोस्ती हेतु गुल्ला कत्तंव्य से चूकने लगता है तो खान उसे टोकता है--'दिखों ! अम घर 
छोड़ा, बीवी छोड़ा, श्रौलाद छोड़ा""'*** सब कुछ छोड़ दिया । अपना मुल्क के लिए, अपना 
मजहुब्र के लिए । और तुम मुसलमान होकर**'डरता है, बुजदिल” । 


विधाता की ओर से जो निश्चित है पूजा-पाठ तथा तंत्र-मन्त्र उसे टाल नहीं सकते बल्कि 
चिज्ञान के इस युग में यहां तक हो सके उपचार ही उपयुक्त है'"' मनोहर भट्ट ने “चुमो' जैसी 
कहानी द्वारा ऐसे ही ग्रधविशवासों की व्यर्थता का संकेत विवरणात्मक शैली मे किया है 
“निराशा के ग्रंधकार से घबराकर मनुष्य देव-मंदिर में आशा की किरण हूढता है। "*'इसी 
तरह मैंने पद्मा सभा की दिव्य प्रतिमा के आगे नतमस्तक होकर कितनी पोथियां पढ़ीं, गुरु पद्मा 
सभा तथा 'चिमों देवी भौर 'आवलेकेश्वर' की मैंने कितनी बार ग्यारह के ग्यारह सिरों की 
बिधिपूर्वंक पूजा की पर उसकी दो सहर भुजाएं 'नमग्याल' की मृत्यु न टाल सकी*** ।” 


चुनी परिहार तथा मनोहर भट्ट की कहानियों का अभिप्राय पारिवारिक. सम्बन्धों की 
ग्रंतरंगता को चित्रित करना रहा है भौर इनकी कहानियां आदर्शपरक हैं । इधर कश्मीर घाटी 
के प्रतिष्ठित कवि-कहानीकार रतन लाल शांत ने “मुबित' शीर्षक कहानी में सम्बन्ध विघटन 
के पहलू को उसके सही संदभों में रूपायित किया है । पैसे का अभाव जजेरता है भौर पैसे का 
आधिक्य मानसिक विकार । इस मानसिक विकार की स्थिति में व्यक्ति रकत सम्बन्धों को पैसे 
के तराजू पर तौलता है और असंतोष के कारण गम से भी मुक्त नहीं हो पाता । मुक्ति में 
बेटा पैसे को सचित करने में इतना तल्लीन है कि मां-बाप तक से नहीं मिलता और गनतालु 
मां-बाप के लिए यही बात एक बीमारी बन जाती है जिसे मां-बाप नहीं उसकी पत्नी कहती 
है-- "खुद फुसंत से कभी देखा भी है, पूछा 'भी है, हाल इनके बेटे ने ? सब कुछ मयस्सर कर 
दिया तो कया? भ्रादमी खुद को ही खो जाये तो और किसी को क्या आशा हो सकती है” । 

नवोदित कवि महाराज कृष्ण शाह ने बड़ी ओजपुर्ण कविताओं का सृजन किया है और 
'उखड़ा हुआ प्रत्यावतंन? तथा 'बाघ' कहानियों में प्रतीकों के माध्यम से संस्कारों पर क्रान्ति 
आरोपित की है तथा विघटित होते प्रेम तथा अर्थ समस्याओं को विविध कोणों से दृष्टिगत किया 
है । 'उखड़ा हुआ प्रत्यावरतन' में अर्थाभाव के कारण कुठित प्रेमी का. कथन बड़ा युवितसंगत 


है--'मुर्दे को कन्न से गरज है जमीन कोई भी हो ।” 


प्रेम-सम्बन्धों के अनुभवों को- अपनी श्रभिव्यक्ति में ढालने का प्रयास किया है डॉ० श्रयूब 
प्रेमी ने 'भूठ-सच' तथा “वह क्षण नहीं आया' श्रादि कहानियों में। प्रेमी की कहानियां 
विवरणात्मक शैळी में लिखी गई संवेदनःत्मक कह।नियां हैं । 

कश्मीर में कुछ नवोदित लेखक उभरे हैं जिन्होंने कविताओं का सृजन किया है भौर कई 
एक कहानियां भी लिखने का प्रयास किया है। बदरून्निसा की कहानी - 'एक राही दो रास्ते” 
उस सामाजिक विसंगति की अभिव्यक्ति है जिससे श्रर्थाभावों से जूझता नारी-समाज अक्सर 
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विन की... 


दफ्तरों तथा कार्यालयों में दो-चार होता है'““वह है बाँस को अस्सिटेंट के अतिरिक्त 
तीमारदारी करने की मजबूरी । कहानी में नायिका अपने प्रेमी के अतिरिक्त बॉस के मनोरंजन 
का साधन बनी रहती है क्योंकि अफसर पहुंच वाला है तथा भाई को नोकरी उसकी सिफारिश 
पर मिल सकती है । सुदेश ग्रानन्द की 'बादल छंट गए', कोशल्या चल्लू की 'प्रस्तर प्रतिमा', 
सुभाषिणी कौल की 'हवा का झोंका' कहानियों का विषय समाज एदं परिवार के उन संदभों से 
जुड़ा है जो सदैव भपरिवतंनीय हैं तथा हर युग में उनका महत्त्व बना रहता है यथा मां की 
ममता, बहन का स्नेह, प्रेमी की भावविह्णलता इत्यादि । जवाहर लाल हंडू की कहानियां 
“बन्दरों का शहर' एक प्रकार से निवन्धनुमा कहानियां हैं । 


पाठक वर्ग इस तथ्य से परिचित है कि विभाजन की हृदय विदारक स्थिति, लूट-पाट 
तथा मानवता के नग्न-नृत्य से अकुला कर हिन्दी कहानीकार ने कहानी में सामाजिक वेषम्य, 
आथिक तनाव, राजनेतिक उथलन्पुथल, मूल्य विघटन, अस्तित्व चेतना के संघर्ष, संगत-असंगत 
सेक्सीय स्थितियों तथा क्षणवादी स्थितियों के प्रभाव को “नई कहानी', 'अकहानी', 'सचेतत 
कहानी' तथा 'समांतर कहानी' आदि के माध्यम से भभिव्यक्त किया है । इस प्रकार आज का 
कहानीकार 'लकीर का फकीर” वाली धारणा का अनुकरण करके नहीं बल्कि अपनी व्यक्तिः 
चेतना को समाज के नियामक अथवा जीवन के निर्देशक तत्त्वों पर ढाल कर तथा अनुभूतियों 
को संजो कर कहानी का सूजन करने में ही अपनी क्षमता समझता है । जम्मू कश्मीर की कहानी 
के उपरिलिखित विवेचन से स्पष्ट है कि जिस प्रकार स्वातन्त्योत्तर युग के कहानीकार ने कहानी 
के प्रचलित प्रतिमानों को आत्मसात करके तथा नई परिस्थितियों को उपभोक्ता रूप में प्रस्तुत 
करने का प्रयास किया है वैसे ही जम्मू तथा कश्मीर के कहानीकारों ने प्रादेशिक परिधि में 
साहित्य की अन्य विधाओं को चील्वते हुए तथा कहानी जैसी यथार्थ विधा के पिछड़ेपन को 
महसूसते हुए इस विधा में उन नवीत उपलब्धियों को चित्रित किय जो स्वतत्रता पूर्व सांस्कारिक 
स्तर पर महत्त्वपूर्ण थीं और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त सभ्यता के जागरण हेतु महत्त्वपूर्ण 
हो उठीं । ६ 

उपरिचर्चित प्रवृत्तियों के अतिरिक्तं आंचलिकताः के संदर्भ में रेणु, मार्कण्डेय, पानू 
खोलिया आदि कहातीकारों की कहानियों को विशेष रूप से आंका जाता है जबकि जम्मू 
कश्मीर के किसी एक कहानीकार की कहानियों को ही आंचलिकता के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप 
से नहीं आंका जा सकता बल्कि श्रधिकांश कहानीकारों की कहातियां आंचलिकता के संदर्भ में 
विशिष्ट हो जाती हैं । महानगरीय जीवन बोध तथा योरोपीय सभ्यता के प्रभाव से ग्र'त हिन्दी 
कहानीकारों ने जिन तत्वों को 'पिछड़ापन' मानकर कहानी में चित्रित नहीं किया उन्हीं 
तत्वों को जम्मू-कश्मीर के कहानीकारों ते सांस्कारिक उपलब्धियां स्वीकार कर कहानी मे 
संदभित किया है यह्‌ प्रादेशिक कहानीकार का महत्त्वपूर्ण योगदान है । 


अंततः कहानी के समूचे विकास का अवलोकन करने पर हम कह सकते हैं कि जम्मु 
कश्मीर की हिन्दी कहानी का इतिहास चार-पांच दशक पुराना है। यहां के कहानीकारों ने 
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हिन्दी कहानी के कथ्य तथा शिल्प के बदले हुए तेवरों से समझौता करके अपनी अनुभूतियों को 

कहानी में बड़े संजीदा ढंग से अभिव्यक्त किया है और रूढ़ सामाजिक तथा सांस्कारिक 

प्रतिमानों को बदलते सामाजिक प्रतिमानों तथा मूल्यों के संदर्भ में प्रस्तुत किया है जो यहां की 
हानी की एक उपलब्धि स्वीकारी जा सकती है । 





i 
| 
| 
| 
| 
| 


--प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, 
एस० पी० एम० कामसँ कालेज, जम्मू 


रमेश मेहता द्वारा सम्पादित 
अकादमी के कुछ महत्तपूणे हिन्दी प्रकाशन 


चीड़ों में ठठरी बयार 

जम्मू-कश्मीर के हिन्दी लेखकों की प्रतिनिधि रचनाएं रू० १४-५० 
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प्रतिनिधि पंजाबी कहानियां 

जम्मू-कश्मीर की प्रतिनिधि कहानियां ८-०० 


Ss 


४८, 
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annette 


कविता 


कितना दर्दनाक हुआ करता है 


— नीलिमा सिंह 


कितना दर्दनाक हुग्रा करता है 
रात में सोते हुए 

अपनी ही भयानक चीख सुनकर 
श्रकस्मात जागना 

प्रौर हिलक-हिलक कर रोती हुई 
उस थरथराहट को 

अपनी ही बाहों में बांध कर 
उसके माथे को 

प्यार से चूम लेना । 


कितना द्देनाक हुग्रा करता है 

किसी घातक दुघेटना में 

भ्रपनी ही श्राकृति को - 

चकनाचूर होते हुए देखना 

शोर फिर 

अपने ही श्रंगों के खंडित अ्रवशेषों को 
एक-एक करके बटोरना 

जसे-तसे जोड़ना । 


सचमुच 
कितना दर्दताक ह्रो करता है 
अपने ही कन्धे पर सिर रखकर रोना 


- अपनी ही लाश को बार - बार ढोना । 


--१५६, टगोर पाक, दिल्छी-११०००६ 
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कश्मोरी कहानो क्‍ 
सिंदबाद की आठवों यात्रा 


--बशीर भ्रखतर | 


सिंदबाद ने अपनी सात यात्राओं में अपार सम्पत्ति एकत्र की थी । वह संसार का सबसे | 
बड़ा अमीर बन बैठा | -धरती पर पग रखने की बजाय यदि वह हुस्न बानू के फकीरे-खुदा के | 
समान सोने की ईंटों पर चलना चाहता तो कोई बड़ी बात न थी । चालीस ही नहीं इससे 
लाख गुना उसके शिष्य थे। कहो तो उसके पैरों तले अपनी आंखें बिछाने को तँयार। उसने 
वह पदवी पा ली थी जो हम अपनी ओर से बहुत बड़ी समझ कर किसी भी सुपर-मंन (उच्च 
व्यक्ति) को वर्श देते हैं । 

प्रश्‍न उत्पन्त होता है कि इतनी सम्पत्ति, इतनी भट्टालिकाएं, आदर-सत्कार भौर 
लोकप्रियता प्राप्त होने पर कौन सा 'हातफी' सिंदबाद की नाक में घुस गया भौर उसे आठवें 
सफर पर चल पड़ने के लिए विवश किया । इस प्रश्‍न का उत्तर खोजने के लिए मैंने स्वयं | 
सिंदबाद से इन्टरव्यू लिया । सिंदबाद की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा व्यक्त 
करना चाहूंगा-- 

हमारे मुहल्ले में एक लकड़हारा रहा करता था । उसका नाम चल निकला था-- 
रजाक-दांद (बेल) । सम्भवतः इसीलिए कि खुदा ने उसे एक विशेष गुण दिया था । वह हर 
किसी वस्तु को एक ही हाथ से कांधे पर उठा लेता । बोझ ढोने में यदि कोई उसके साथ हो 
जाता तो वह उसकी टांगें तुड़वा बेठता। वह चीज़ कन्धे पर उठाकर, निश्चित स्थान पर 
पहुंचाने से पूर्वं ही पटक देता । अधूरे मार्ग पर सामान डाल कर क्या हाल होता दूसरे का इस 
बात के साथ रज़ाक-दांद का कोई वास्ता न था। प्रश्‍न था सामान कन्ये पर होने का भौर 
वह यह काम अपनी जवानी में बराबर करता रहा। बुढ़ापे में पहुंचकर जब उसने श्रम करना 
छोड़ दिया तो अचानक उसकी टांगों में सूजन हो गई । वर्षो वह बिस्तरे में पड़ा रहा । अन्त 
में डॉक्टरों ने सलाह दी कि वह पुनः मजदूरी आरम्भ करे और नये सिरे से पुरानी वस्तुएं 
ढोये । चुनांचे मुहल्ले वालों ने पंचायत बुलवाई | बोझ ढोने वाले मजदूर बुला लिए गए और 
एकमत होकर उनसे सारे हथियार डलवा लिए गए। सबकी सब रस्सियां इकट्ठी कर ली 
गई आर वह उसी समय सिलह-सामान बांध घर से निकला और लकड़ी वाले घाट पर 
सुस्ताने लगा । 5 
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आठवीं यात्रा पर जाने का घोषणा-पत्र जिस समय छपा उसी समय देखने वालों ने 
भविष्यवाणी की कि यह यात्रा सिदबाद का भरम तोड़ के रख देगी । सात यात्राओं द्वारा जो 
श्रम स्कूली बच्चों में फैलाया गया है उस पर से पर्दो उठेगा । भ्रब वह हालत न रहेगी कि 
माता-पिता सिंदबाद के कारतामे बच्चों के सामने गाया करें। और न ही श्रब इस वंज्ञानिक 
युग में बच्चे पुरानी बातों पर विश्वास करेंगे । 

सहानुभूति प्रकट करने वालों ने टोलियों में बेठकर बातें शुरू कों पर वे कुछ भी 
महत्त्वपूर्ण न कह सके । जहां तूफान टूट रहे हों वहां खाली नुकीले कंकर कौन सा महान 
कार्य सम्पन्न कर सकते हैं ? 

इस बार सिंदवाद ने आठवें सफर के लिए वह तैयारी न की । उसने न सामात बांधा 
श्रौर न कम्पास साथ लिया। मुठ्ठियां बंद कीं और यह जा वह जा और वह समुद्र में 
कूद पड़ा। और जितने भी लोग वहां एकत्रित थे सब दर्शक बने देखते रह गये । शुभ घड़ी 
जानो या भाग्य की कूपा कि देखते ही देखते सिंदवाद ने समुद्र में एक टापु खोज ही लिया 
और वह वहीं पर जाकर रुक गया । 

सिंदवाद ने इस टापू पर अपना विधान चालू किया । उसने वहां की नदियों के धारे 
बदल डाले, घुमकूकड़ पशुओं को सीधे रास्ते पर लाया और न जाने किन-किन पहलवानों की 
नाक में दम कर दिया । यह सब कुछ कैसे हुआ ? आइए मैं आपको समझाऊं-- 

कहते हैं कि एक वार एक श्रग्नेज् पादरी भ्रफ्रीका के एक नरभक्षी कबीले 
में फंस गया । इस कबीले के सरदार की दृष्टि जब सफेद और नंगे मानव पर पड़ी तो उसके 
मु'ह में पानी आ गया। विना किसी लिहाज के उसने पादरी से कहा कि उनके कबीले की 
इच्छा है कि उसे कच्चा ही खाया जाये। कहते हैं पादरी ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था। 
उसके दिन भी अच्छे थे। श्रादमखोरों की अल्पबुद्धि को सामने रखते हुए उसने घोषणा की-- 
“यदि मुझे मारने का विचार भी तुमने मन में लाया तो एक ही क्षण में सारे संसार में 
अन्धकार फैला दूगा। भगर तुम्हें मेरी बात आजमानी हो तो केवल तीन दिन की प्रतीक्षा 
करो । तीन दिन के पश्चात मैं सोलह कला संपूर्ण चन्द्रमा को लोप कर दू'गा। और यदि 
प्रायश्चित करके तुमने मेरां धर्म स्वीकार न किया तो मैं सूर्ये को भी छिपा लू गा |” आदमखोरों 
के लिए विकट समस्या खड़ी हो गई। उनकी बैठकें हुई और अन्त में उन्होंने फसला किया कि 
तीन दिन के लिए प्रतीक्षा की जाए । पादरी का कहना ठीक निकले तो उसको अपना नेता 
मान लिया जाये और यदि उसकी बात झूठी साबित हो तो उसकी तिकूका-बोटी कर दी जाय । 
कहते हैं पूरे तीन दिन के पश्चात चन्द्रमा में ग्रहण लग गया । आदमखोरों ने जब भपती 
श्रांखों से हंसते चन्द्रमा को ग्रसित होते देखा तो वह भाकर पादरी के पैरों में गिर पड़े । पादरी 
ने उंगली उठाई और चांद धीरे-धीरे बाहर निकल आया । उस क्षण और उस दिन से पोदरी 
सवेंसर्वा हो गया । 

द्वीप पर रहने वालों ते जेब सिंदबाद का असली कमाल देखा तो वह दौड़ते-भागते आए 
भौर दाथें-बायें जो कुछ मिला वह उसकी भेंट कर दिया । सिदबाद घर से चला था खाली 
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लोगों के सामने रखेगा, जिन्हें देखकर प्रत्येक व्यक्ति का मन लाछायित हो उठेगा। कहते $ 
कि सिदबाद अपने प्रण पर दृढ़ बना रहा । उसने अपना प्रण केसे पूरा किया इससे सम्बन्धित 


हाथ अतः वह क्‍या पेश करता ? हां, उसने धोषणा की कि शीघ्र ही वह कई प्रकार के उपहा | 
में एक सत्य कथा सुनाता हु ; 


कहते हैं एक गिद्ध ते एक सारस के साथ दोस्ती गांठ ली । एक दिन गिद्ध ने मिन्न में 
कहा कि जिस ताल में तुम राज्य करते हो वह बहुत छोटा है । यदि इस ताल का पानी सू 
जाए तो तुम क्या करोगे ? मछलियों का राजा यह बात सुनकर चिन्तित हो उठा । उसे प्रजा | 
की चिन्ता लगी और वह गिद्ध से ही इसका उपाय पूछ बैठा । कहते हैं कि गिद्ध ने प्रस्ताव | 
रखा कि वह सारस को एक और बड़ा ताल दिखाएगा जिसका जल कभी सूखता नहीं। यदि | 
राजा चाहे तो सारी प्रजा को उसी ताल में लिवा ले जा सकता है। कहते हैं कि मछलियों के ! 
राजा को यह प्रस्ताव खूब जंचा । उसने गिद्ध को ही यह काम सौंप दिया कि वह एक-एक 
मछली को अपनी चोंच में उठाकर नये ताल में डाळ दे । लिखा-पढ़ी हुई और दिन-रात एक | 
कर गिद्ध यह राष्ट्रीय काम एक हजार दिन तक करता रहा । उसने ताल के जन्तुओं का एक | 
बहुत बड़ा भाग पुराने ताल से निकाल लिया। परन्तु कहां? सम्भवतः यह कहने की | 
आवश्यकता नहीं क्योंकि कुछ दिन बाद ही मछलियों के राजा ने अपने नये ताल के ऊपर 
मछलियों के कॉटों का एक बहुत बड़ा ढेर देख लिया । 


सिदबाद कै क्रांतिकारी काम देखकर सारे द्वीप में एक तूफान उठ खड़ा हुआ । जळते 
चूल्हों पर पानी पड़ा और सबकी सब दुकानें बंद हो गई। सरकार को विवश होकर एक 
चार-सदस्यीय जांच आयोग बिठाना पड़ा । आयोग ने सिंदबाद के विरुद्ध साक्षी जुटाई और 
टापू की सबसे बड़ी अदालत ने सिदबाद को फांसी की सज़ा देने का प्रस्ताव किया । 


सिंदबाद एक हीरो की हैसियत से फांसी के तस्ते पर खड़ा है। जेल की बड़ी दीवार पर 
छटकते कलाक ने घोषणा की कि फांसी में अब केवल तीन मिनट शेष रह गए हैं। जज ने 
सिदबाद की ओर देखा ओर फिर तौल-तौल कर कदम उठाता हुआ उसके सामने श्रा खड़ा 
हुआ । जज ने सिदबाद से पूछा--““तुम्हारी कोई अन्तिम इच्छा” ? 


“हां, मेरी एक इच्छा है- अन्तिम इच्छा !” सिंदबाद ने गर्व से कहा | उसने लोगों 
की ओर नफरत से देखा । लोग उसे नफरत से देखने लगे । “शीघ्र बताओ-- 


समय भब बहुत 
कम रह गया है” जज ने श्रादेश के से स्वर में पूछा । 


सिदवाद ने पुनः एकबार लोगों पर इृष्टिपात किया और इन शब्दों में अपनी अन्तिम ' 
इच्छा व्यक्त की, “इस तस्ते पर खड़े होकर केवल एक फोटो” । 


मूल : बशीर अख्तर 


अनुवाद : अजु'नदेव मजबूर 
कल्चरल अकादेमी, लाळ मण्डी, श्रीनगर 


जैनापुर, बिजबिहाड़ा (कश्मीर) 
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कश्मीरी कविता 


(नो कवि ने सहा हे) 


तब में जागा था-- 

लाखों साल हुए । 

इवेत श्याम उजले लाल गुलाबी 

सपने संजोता रहा हूँ 

रम्य स्वप्न, सुन्द र सपने 

इस चोटी पर पहुँचाता, 

उस चोटी से उतारता रहा 

यह पहाड़ उस पहाड़ के निकट 

यह पर्वत उस पंत के स(मने 

भिड़ता रहा 

जीवन के सार्थक क्या-- 

निरर्थक क्षणा समेटता रहा । 

समंदरों पर सेतु बांधता, 

हार मोतियों के पिरोता रहा 
कि मेरा पिया ग्राएंगा। 


७ 
शीतल चांदनी में 

मैंने तीखे जाम सजाए 

अंगारों सा भड़क रहा था जब सूरज 
मैं टोहता रहा किसी को, 


--रसुल पोंपुर 


पारद जेसे बादल लहराते थे ऊपर 

नीचे कोमल सिरहाने पर सिर रखे 

निर्मल वक्ष किसी का मैंने सहलाया, 

नजरों से शराब उफनाता रहा, 

अंघियारी रातों की साक्षी में 

नंगी बातें बतियाया, 

मौन की हर परत तोड़ दी, 

भेद कर उतर चला पाताल, 

पंख ज्योति के पहने, 

नभ को लांघ गया, 

लेकिन, 

नहीं मिला कुछ और न ही कुछ पाया, 

फिर ब्रत धारे 

रोजे पाले और 'किसी' को खोजा, 

जपतप किया श्रौर किसी को ढू ढा, 

मुझको ज्ञात नहीं हो सका, 

नहीं मालूम 

पशु है या इन्सान 

उन्हीं के रंग में है ढला 

सपनों पर विश्वास करें क्या 
सपनों का क्या भरोसा ? 
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फिर मैं बहुरूपिया बता 

अ्रपने ही चेहरे मिटाए 

कितने चेहरे गंवा ही दिए 

ग्रब काहे को उन्हें खोजता भटक ? 
चले गए, वे भला लौट आएंगे ! 

मैंने क्या नहीं बेचा ? 

स्वप्तों की तो कुछ बात नहीं, 

सपनों का सौदागर (जा रहा है) 
खाली हाथों से क्यो लू श्रोर क्या बेचू 
जन्तत ? जहन्नुम ? कर्म-जगत ? 
सपनों का होता है फल (निष्कर्ष) 
पर मेरे सपनों का होगा कोई फल ? 
मेरे ख्वाबों का नरक कभी हुलसेगा ? 
सपने मेरे होंगे साकार कभी ? 

जिसने देना जाना, दिया, बिखेरा बांटा 
नगर नगर फेलाया, 

मुझसे हुआ नहीं, में केवल संजोता रहा 
ग्रौर यों पानी ही मथता रहा सिर्फ 
बालू की रस्सियां बटो, 

हवा को मुट्ठी में बांघा, 

पबंत घुन डाले, 

राशि राशि चिनगारियां डाली निगल 
सूयं नगर जलाकर राख किए, 
हिमानी नगर ढहाए, 


प्राग उगलती नदियां कर लीं पार, 
सीपी लेकर 
समुद्र डोले उलीच 

केसे कंसे जीवन कोटा 

जिन्दगी बिताई 

नगर नगर घूमा भटका 

चिल्ला चिल्ला के हारा 

है कोई कहीं श्ररे 

मेरी ठोक ले पीठ। 


७ 

तभी जाग पड़ा मैं 
लाखों साल हुए | 
जिसने देना जाना, दिया, बखेरा, वॉ, 
नगर नगर फेलाया, 
मुझसे हुआ नहीं 

मैं समेटता रहा केवल 
हुआ नहीं मुझसे 

मैं केवल पानो मथता रहा, 





हुआ केवल मुझसे इतना 
मैं सपने देखता रहा 
सपने बता नहीं सका । 


OO र 


मूल लेखक : रसूल पोंपुर 
सीकॉप काम्पलेक्स के समीप 
बिजबिहाड़ा, कद्मीर 
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अनुवाद : डॉ० रतन लाल शान्त 
५५-बवडियार बाला, श्रीनगर 


कि ME 


कहानो 


अन्तराल 


—एशान्त चौधरी 


आज इतने दिनों वाद जब मैं अपने गुजरे हुए दिनों को समय की घु में से देखना 
चाहता हूं, तो मन उदास सा हो जाता है । कई तरह के व्यक्तित्व मेरी आंखों के सामने तैर 
से जते हैँ । आज मैं एक साहित्यकार हूं । ढेरों पत्र आते हैं जिन में बहुत कुछ लिखा होता 
है—मेंरी काव्य-कला कै वारे में, मेरी कहानियों और कविताओं के बारे में-पर मेरे वारे में 
मेरे 'स्वयं' के वारे में कहीं कुछ नहीं लिखा होता । पर समय की घु'ध से अतीत तक पहुंच पाने 
पर मैं अपने आपको पा सा जाता हूं लगता है कि मेरा 'अहं' मुझे श्रपने अतीत में ही मिल 
सकता है । वर्तमान तो केवल एक सड़क है, जिस पर अनजान पथिक कौ भांति चलते जाना 
ही मेरी नियति है । 


बचपन में जब मैंने पहली बार अपने किसी वालसखा पर तुकवन्दी की थी तो मन में 
एक विचित्र प्रकार का उत्साह सा आ समाया था । उन दिनों ही मैं समझ पाया था कि छन्द 
में कितना रस होता है । पर तब यह कहां जानता था कि मानव जीवन में छन्द कहां ? वह 


तो छन्दहीन हो चुका है । 

अपने कमरे की खिड़कियों के बाहर मैंने कंक्टस लगा रखे थे। इन्हीं कंक्टसों की ओट 
में बैठे मैं कबिता लिखा करता था । फिर अचानक ही कभी-कभी गीतांजली किसी न किसी 
बहाने मेरे पास श्रा जाती, “तुम हमेशा इन्हीं कैकटसों के वीच बेठकर क्यों रचना करते हो, 
क्या तुम्हें इन कैक्टसों से वितृष्णा नहीं होती ?” 

गीता के इस मासूम से सवाल का जवाब मैं कुछ दार्शनिक ढंग से देता था बयोकि उत्तर 
इतना आसान नहीं था जितना गीता समझती थी, “नहीं गीता ! जरा अच्छी तरह विचार 
कर देखो, क्या आज हम खुद कॅक्टस बनकर नहीं रह गये ?” 

गीतांजली मेरे इस प्रकार के विचारों को सुनकर मुस्कुरा देती । 
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उन दिनों मेरी हर शाम कल्पना के बादलों से खेलने में बीत जाती और हर सुह 
नाटकों की रिहसँल में । कौन जानता था कि उन दिनों के सुखान्त नाटकों का नायक, दुनिया 
के इस विशाल रंगमंच के दुखान्त नाटक का केवलमात्र ट्रजिक हीरो बनकर रह जायेगा। 
भेरी जिन्दगी गीत बनने के बजाय कहानी वनकर रह जायेगी । गीतांजली और मैंने नाटकों 
में कई तरह के नाम बदले। नाटकों में साथ-साथ हंसे, साथ साथ रोये। अपनी कला के 
माध्यम से उसे ही रंगों की रौशनी से पोट्रेंट की संज्ञा दी । 

“गीतांजली, तुम्हें बंगला गीत भ्रच्छे लगते हैं ?” 

“हाँ, लगते हैं ।” 

“तुम उन्हें गा सकती हो ?” 

“नहीं ।? 

“समझ सकती हो ?” 

“नहीं \”” 

“पर तुम्हारा नाम ९ **** 2" 


| 
। 
| रु 
|| 
| 


खिलखिलाकर हंस पड़ी थी गीता और मैं अवाक्‌ सा उसके मुख की ओर ताकता रहा 
था। कुछ विचित्र से आक्षण में हम बंध से गये थे । मुझे अब भी याद है कि उन दिनों | 
गीतांजली कुछ-कुछ उदास सी दीखने लगी थी । श्रबसर कह उठती, “तुम नहीं जानते कि भ्राज _ 
जीने की सबसे बड़ी आवश्यकता धन है । तुम अपने पोद्रेटों को बेचते क्यों नहीं। भाथिक 
इह से भी तो मानव को सोचना चाहिए ।” 


पर मैंने कभी आथिक दृष्टिकोण से नहीं सोचा, भावना को धन प्राप्ति का साधन न बना | 
सका । 


समय बीतने के साथ उसका श्राना भी कम हुआ और एक दिन सुना कि उसने शादी कर | | 
ली है और विदेश चली गई है। छोड़ गई केवल कुछ यादें, कुछ पोट्र 2 और मेरे कमरे की पूर्व ` 
की दीवार पर अपनी रंगी हथेली की यह्‌ पीली छाप । उस दिन मैंने उसे रोका भी था कि 
निशान लगाने के बाद तुम्हें तो जाना है कहीं न कहीं, नारी होकर जो जन्म लिया है तुमने, | 
सभी कायदे-कानून को सिर भुकाकर स्वीकारना ही होगा तुम्हें । पर कहां रोक पाया उसे मैं! | 


उस दिन भी बहुत बुरी तरह हंसती रही थी वह । हंसना-हंसाना तो उसका स्वभाव था। | 
कभी-कभी तो अकारण ही हंसती रहती थी । | 


“मैं रहूं या न रहूं मेरी हथेली के पीले निशान तो तुम्हारी दीवार पर रहेंगे ही न?” 
_ “अगर सफेदी हो जाये****** ? 


“'न**°न"`*न, दीवार पर सफेदी न करवाना । कम से कम मेरी हथेली की जगह छोड़ 
९ i 
कर करवाना | | 


| 
| 
h 


ह सचमुच मेरे मन की सफेद दीवार पर जो हथेली के पीले निशान पड़ गये *** वह अब भी | 
नहीं छूटे। दीवार अब भी मेरे सामने थी और मेरी खिड़कियों के बाहर कैक्टस अब भी वें | 


पर 
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ही उगे हुए थे। पर अन्तर केवल इतना था कि दीवार काफी पीली और पुरात्ती पड़ चुकी थी 
और कैक्‍टस भी बुढ़ा चुके थे। शाम को सूर्य की लाली पूर्व की दीवार को लाळ रंग से रंग 
देती तो हथेली उस रंग से घिरी सुनहरी सी दीखती । 

धीरे-धीरे सूर्य की लालिमा, कालिमा में बदल हथेली को निगल जाती । और मेरे मन 
के रेगिस्तान में यादों के काफिले न जाने कहां गुम हो जाते । 

सुबह के साथ ही कुछ कागज श्रौर कलम हाथ में लिए बेठता और शाम तक अपने ही 
विचारों में डूबा लिखता रहता । इसी प्रकार एकरस जीवन की धारा वह रही थी। 

एक दिन सुबह अचानक नींद खुली तो देखा कि एक महिला मेरी चारपाई के करीब 
बैठी हुई मुझे देख रही थी । मैं उठा और धीरे से बैठ गया । 

“नहीं पहचाना*** !” 

मैंने गौर से देखने के बाद कहा, “नहीं” । 


“मैंने पहले ही जान लिया था कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे । मेरा नाम गीतांजली है । 
तुम्हें याद नहीं हमने एक साथ नाटक खेले थे, अभी भी मेरी हथेली की छाप सामने की 
दीवार पर होगी श्रगर उसे मिटाया न गया हो तो ।” एक ही सांस में सब कुछ कह गयी वह्‌ । 


चारपाई से उठकर जब ध्यान से देखा तो सचमुच गीता ही थी । कुछ-कुछ बाल सफेद 
हो गये थे। शरीर में कुछ भारीपन भी आ गया था । पर चेहरे पर वही रौनक थी । “हां ! 
तुम तो सचमुच गीतांजली ही हो ।” मैंने न पहचानने की झेंप को मिटाते हुए कहा । गीता 
कमरे की हर चीर का निरीक्षण करती हुई वहीं पहुंच गई जहां उसकी हथेली के पीले निशान 
कुछ धु धला से चुके थे । 

“अरे ! यह मेरी हथेली:के-तिशान अभी भी यहीं ठीक उसी हालत में हैं। अभी तक 
तुमने इन्हें मिटाया नहीं?” 

“नहीं गीता, जो जहां भी कोई याद छोड़ जाता है उसे मिटाना नहीं चाहिए ।” 

“क्यों नहीं मिटाना चाहिए ?” उसने उत्सुकतावश पूछा 


“क्योंकि यादें ही हैं जो शाश्वत रहेंगी । इन्सान का क्या है, उसे तो मांखें खोलते- 
खोलते ही आधी उम्र हो जाती है और जब आंख-खोल लेता है तो देखता है कि बस असली 
और सही जिन्दगी तो वह जी चुका है, और फिर बाकी की बची-खुची जिन्दगी तो यादों के 
सहारे ही काटी जाःसकती है । गीता ! जीवन के वाद भी इन्सान अपनी यादें किसी न किसी 
रूप में छोड़ ही जाता है। हां, ऐसा अवश्य हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां उसके नाम 
को याद न रखें--उसका वंशवृक्ष न चले पर इस मिट्टी में उसकी राख तो रहेगी ही । ऐसा न 
भी हो तो इस वातावरण में उसका घुआ तो रहेगा ही ।' 


“यह तुम किस तरह की बातें करने लगे? खैर छोड़ो, यह बताओ उसके बाद तुम 
करते क्या रहे?” उसने कुछ-कुछ झु झलाते हुए पूछा । 
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“बहुत कुछ कर चुका हूँ'अब तक, सुनोगी तो हैरान रंहे जाओगी ।” 

“अच्छा ! तब तो-जरूर सुनूं गी ।” उसने मेरी आंखों में झांकतें हुए कहा । 

“कुछ दिनों तक तो मैं एक मैडिकल स्टोर का एजेन्ट रहा, फिर कलक भी बना पर अनत 
में एक गांव के स्कूल में मास्टरी कर ली ।” र 


“गांव के स्कूल में मास्टरी और तुम ? खूब !” गीता खुलकर हंसने लगी थी । 


“हां, बस इसे ही मैं सही तरह मिभा सका । कलाकार के लिए मेरे ख्याल से यही | 


नौकरी फिट बैठती है ।'” 


फिर अचानक गीता उठी ओर रंगों के डिब्बे से ब्रश में सफेद रंग लेकर उसने अपनी ' 


अस्पष्ट सी हथेली की छाप को छुपा दिया । उस छाप के पीलेपन की जगह एक सफेद धब्बे ने | 


लेलीथी। 


“देखो मैंने अपनी हथेली के निशान मिटा दिये हैं। भब तो यहां मेरी कोई भी निशान / 


नहीं है ।” उसकी इस बचकानी हरकत पर मैं जोर से हंस पड़ा । 


“तुम्हारी छाप तो दीवारों से मिट गई पर यह सफेद धब्बा जो पड़ गया । यह कैसे | ! 


मिटाओगी ?” 


उसने कुछ चिढ़ते हुए कहा, “तुम से तो कोई वकील ही जीते । दो दिन के लिए श्राई | 


थी। भब फिर शायद इस जीवन में न आ सकू गी । इच्छा तो होगी मिलने की, बातें करने 
को । पर, मेरी किस्मत, मेरा भाग्य ऐसा अच्छा नहीं । इसीलिए चाहती थी कि सब मुझे 
भुला दें। मेरे घर वाले भी मेरी याद तक न लायें क्योंकि मैं जानती हूं कि यादें तकलीफों के 


स कः: 


सिवाए कुछ नहीं देतीं। ज़िन्दगी भर पूरे जिस्म में पिघले सीसे की तरह रिसती रहती हैं। | 


मैं जा रही हूं, अब कभी भी नहीं आऊंगी यहां । हां, इच्छा होते हुए भी नहीं। एक बार 
मिलने के बाद खालीपन का सामना जो करना पड़ेगा । अच्छा, अलविदा ।” मैं चुपचाप अपने 
केक्टस भरे आंगन में खड़ा रहा ओर वह धीरे-धीरे मेरी" भांखों से ओभरू होती चली गई । 


आज जब मैं कुर्सी पर बेठ दीवार की श्रोर देखता हूं तो लगता है कि सफेद धब्बा अब | 


भी वहीं है=जेसे भभी-भ्रभी कोई वहां रंग पोत गया हो**- ! 


--४२, गली शोभा राम 
घौयली बाज़ार, जम्मू-१८०००१ 


५० | शीरांजां 





तीन कविताएं 
आओ 


--ज्ञफ़र श्रहमद 


आग्रो 

जीभरपीलें 

इससे पहले 

कि शोले 

स्याह लकीर बन जायें 


वह केवल में हूँ 


इन्तज्ञार का 
ऐसा कंदी 
जिसने बनबास काटा हो 
हर लम्हे का 
और रहा 
श्रक्ेला 
मेरी तरह 
--११, प्रताप पार्क गवर्नेमेन्ट फ्लेट्स, 
रेजिडेन्सी रोड, श्रीनगर-१६०००१ 


तुमसे 
--शश्षि कुकरेजा 


एक बार 

यदि घन लौट जाएं 

कह आयें तुमसे 

हमारा पता 

तो हम जान लेंगे, मान लेंगे 
सभी स्वप्न 

दिवास्वप्न नहीं होते । 

प्रौर यदि कभी तुम 


- मेरेद्वार था 


मुस्काश्रो 

मुझसे मेरी बात कहो 

तो हम जान लेंगे, मान लंगे 
हवाश्रों में भी प्यार पलता है। 


` गरगर कभी सड़क परा 


तुम अचानक 
“किसी खोई राह से 
मिल जाश्रो 
तो हम जान लेंगे, मान लेंगे 
ग्रात्मा कूठ नहीं बोलतो । 
लेडीज होस्टल, पूतां यूनी वसिटी, 
(गणेशे खिड) पूनां-७ (महाराष्ट्र) 
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कविता 


ददं को भाषा 


्राखिर होगा कब अंत इस शहर कां 
जिसकी दीवारों पर ठंगे हैं 

फालतू श्रादमी बेशुमार 

लोग श्रब भ्राश्‍वस्त. हैं कि 

ददे की भाषा का श्रनुवाद 

भ्रगलो पीढ़ी से करवाया जा सकता है 


यों तो हरेक के पास है 

दिन की भाषा का सही व्याकरण 

फिर भी क्यों कोई नया सूर्यं उगने से पहले 
रात का अंधेरा ही प्रिय लगता है 


'यह बात सच है कि 
मेरे बाप का इतिहास 


भेरे बेटे के जन्मने से शुरू होता है 
और में 

उन लोगों को भीड़ में'से बाहर निकल श्राता हु 

जो ्रंघेरे में किसी चीख का 

गला घोटकर चुपचाप श्रपने-्रपने घर लोट-जाते हुँ 
मेरा कोई भी घर नहीं. 

लोट-जाता हूं कहीं भी 

“किसी भी चौराहे पर प्राकर 

अपने जिस्म को काट-काट कर खा जाता हुँ 
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- उपेन्द्र रेणा 


फिर भो भूख मिटती नहीं 
्रांखें सुखं हो जाती हैं 
नाखून लम्बे 


तब से ग्रब तक जारी है यहो सिलसिला 
किसी भी दिन हो सकता है कि 
श्रनायास हो उग श्राए सूर्य 

श्रौर भ्रखबारों की सुर्खियों में लिखा होगा 
कि लोगों को अपने-प्रपने घर वापस 
लौटने की भ्रब कोई ज़रूरत नहीं 

इसके बावजूद भी 

कह सकता हूँ मैं 

मेरा बाप ददं की भाषा हैं 

मेरा बेटा उसका श्रनुवाद 

ग्रौर मैं ---*` | 


-—डलहसनयार, श्रीतगर 


दो कविताएं--दो बिम्ब 


— संध्या सांस्यघर 
एक दो 
गिरी, धुल में मिली थक्र कर ठहर गई दोपहरी 
एक वही पंखुड़ी गुलाब की भ्रलस पड़ी बरगद को छाव 
जाते क्या कह गई खोल उनींदी पलक जागे 
भावों में बंट गई सन्ताटों में मेरा गांव 


पवनं संग उड़ने के , FE 
सपने सब उड़ गये 
रहगईधूलभरी 
पंखुड़ी गुलाब की 
——— ---१४४-पक्का डंगा, जम्मू 
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अमृत और विष--एक अध्ययन 


--कुसुम लता 


नागर जी के उपन्यासों के कथानक मध्यमवर्ग से लिए गए हैं । इनके उपन्यास शिल्प का 
सर्वोत्कृष्ठ रूप 'भमृत और विष’ में परिलक्षित होता है। श्रमृतलाल नागर जी की यह 
औपन्यासिक कृति स्वातन्त्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में शिल्प की दृष्टि से एक विशिष्ट प्रयोग है। 
इस में उपन्यासकार ने तीन कथानकों के कुशल संयोजन के द्वारा मलिका विक्टोरिया 
के जमाने से लेकर अब तक के जन-जीवन का रोचक भ्रौर सजीव चित्रण किया है । 


वास्तव में 'अमृत और विष” की कथा सामयिक भारत के तरुण वर्ग के बाह्य और 


आन्तरिक संघर्ष की कथा है। परि£ियतियों के अनुसार घटना-प्रवाह दष्टरिगोचर होता है। यह । 


| 


राजा 


पहला उपन्यास है जिसने तरुणों की शक्ति को साहित्यिक स्तर पर स्वीकार किया है। काजर | 


की कोठरी में रहते हुए भी नई पीढ़ी कालिमा को मिटा डालने के लिए कटिबद्ध है। इस | 


कालिमा को वे अपने मन की ज्योति और बाह्य संघषं से धो डालेंगे । 

` उपन्यास की भाषा विषयानुकूल, पात्रानुकूल और प्रवाहपूरण है । वह लोक जीवत सापेक्ष 
और कहावतों-मुहावरों तथा पटाखे जैसे शब्दों से पूर्ण है। उसमें सरसता के साथ.भओज और 
व्यंग्य-शवित है । थोड़े से शब्दों में बढ़ी बात कहने की कला से नागर जी भली-भांति परिचित 
हैं । उन्होने स्थान-स्थान पर ऐसे उपयुक्त शब्द प्रमुक्त किए हैं कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता । 
पात्रों का व्यक्तित्व उनके शब्दों में झलकता है । उनकी भाषा में रस है। सम्यक्‌ दष्ट से 
विचार करने पर उपन्यास की कथा में नागर जी की कला राष्र का पता. तो चलता ही है, 
साथ ही उसमें अरविन्द शंकर के जीवन का परिवेश और: उसमें आने वाले पात्र और 
परिस्थितियां भी गु थ गई हैं। परिवेश, पात्र ओर परिस्थितियों की .क्रिया-प्रतिक्रिया रोचक 
बन र है । प्रयोग के रूप में होने और कथा-सूत्र का निर्वाह करने के कारण कथा में कहीं” 
कहीं शिथिलता भा गई है । आन्दोलन से संबंधित कुछ अंश, पत्र, साम्राज्य पर आक्रमण, 
रमेश का पराक्रम, डॉ० आत्माराम की योजना, छच्छू का लारी आदि ऐसे ही अंश है 
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उपन्यास लेखक की मानसिक प्रक्रिया का चित्रण अरविन्द शकर कै चरित्र का प्रवल 
श्राकषेण है । प्रबुद्ध पाठकों के लिए अरविन्द शंकर का चरित्र ही सर्वाधिक आकषक है । 
उसका अनत ैन्द्र एक ईमानदार बुंद्धिजीवी के मानस की स्थिति को रूपायित करतो है । समाज 
की यथार्थ स्थिति का पूर्वाग्रह मुक्त चिन्तन अरविन्द शंकर के व्यक्तित्व को प्रखर बना देता 
है । एक स्थल पर अरविन्द शंकर सोचता है--“जहन्नुम में जाए ये बेपेंदी की सरकार और 
इसके कर्णधार । इन्होंने चालीस -करोड़ भादमियों को कुत्तों का सा जीवन विताने पर मजबूर 
कर रखा है । इन्होंने व्यक्ति का आत्माभिमान नष्ट कर दिया है । ग्रंग्रेजी राज्य में कम से कम 


हम तन तो लेते थे, उस गुलामी से जूझने के लिए हम अपने सिर तो तान लेते थे । 
भगर अब****** ? t 


अमृतलाल नागर ने 'अमृत और विष” का नायक सोद्वेश्य रूप से एक लेखक, उपन्यासकार 
अरविंद शकर को बनाया है। जिसकी षष्टिपूत्ति का आयोजन इस बात का सकेत है कि उसके 
देखते-देखते जीवन कितनी दूर चला भाया है- एक लम्बे समय में समाज ने कितनी सहज- 
असहज, सही या गलत, नेतिक या अनैतिक, राष्ट्रीय या साम्प्रदायिक, धामिक या राजनीतिक 
भंगिमाएं ग्रहण की हैं । 


अरविन्द शंकर इस उपन्यास का नायक है। उपन्यास के तीनों कथानक अरविन्द शंकर 
द्वारा ही एक सूत्र में बंधे हैं । प्रगतिशील लेखक अरविन्द शंकर का चरित्र बुद्धिजीवी वर्ग का 
प्रतिनिधि होते हुए भी जाति-चरित्र नहीं है। तत्कालीन समस्याग्रों के प्रति उसका स्वस्थ 
दृष्टिकोण वैज्ञानिक विश्लेषण का परिणाम हैं। जातिगत तथा वर्गंगत संकीर्णताओं से अरविन्द 
शंकर मुक्त है । स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेकर भी वह स्वातन्त्रयोत्तर राजनीतिक षड्यन्त्रों 
से दूर रहता है। अपने साहित्य सृजन के सम्बन्ध में भी. भ्रमरहित रहता है, “““"सँतीस- 
अडतीस छोटी-बड़ी किताबों को मैंने पूरी निष्ठा भौर तन्मयता के साथ रचा, श्रब मुझे वेकार 
का श्रम मालूम पड़ता है । जीवन भर देश-प्रेम, मानवता, सत्य, न्याय श्रौर ईमानदारी को ही 
भला समझता भौर समझाता रहा, पर भब ये सब बातें निस्सार लगती हैं।” अरविन्द शंकर 
की मन:स्थिति की तुलना हेमिग्वे के बूढ़े मछेरे से करके उपन्यासकार ने बुद्धिजीवी की 
जिजीविषा का सशक्त चित्रण किया है। बूढ़े मछेरे का ध्यान साठ वर्षीय लेखक भरविन्द शंकर 
को कर्मण्यता की भोर प्रेरित करता है। 


लेखक अरविन्द शंकर के मनोविश्लेषण के लिए उपन्यासकार ने आत्मकथात्मक शिल्प 

का प्रयोग किया है । जिससे इस पात्र के मानसिक हन्दरों के चित्रण में गहराई आ गई है। 

उसकी वेदना एक प्रौढ़, ईमानदार, संघर्षशील, बुद्धिजीवी की उपलब्धि है। भारतीय समाज 

की .विषमताध्रों के प्रति उसका आक्रोश नपुसक. प्रतिक्रिया मात्र नहीं हैं । वह अपनी 
परिस्थितियों से जूझने को सन्नद्ध हैँ और आयु के साठ वर्ष पूर्ण करने पर भी जूझतां है । 

- नागर जी का यह उपन्यास हिन्दी उपन्यास जगत में एक भ्रभिनव प्रयोग कहा गया है। 

उपन्यास के अन्दर उपन्यास लिखकर उन्होंने हिन्दी उपन्यास शिल्प को नया आयाम प्रदान 
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किया । इस उपन्यास में नागर जी ने यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि उपन्यासकार 
अपने आसपास के समाज से तथा जीवन से श्रपती कृतियों-के लिए किस प्रकार सामग्री एकत्रित 
करता है और अपने उपन्यास में, उनका चित्रण किस प्रकार करता है। नागर जी ने “अमृत 


और विष! में ग्ररविन्द शंकर को एक उपन्यासकार के रूप में प्रस्तुत कर उसके माध्यम से | 


त ब् पक ह क ti 
अपनी कल्पनाश्रों को मूतिमात किया है। अपने चारों ओर बिखरे जर्जेरित प्रतिमानों और | 


अवरोधों के मध्य पनपती हुई भारतीय जीवन्तता का ग्रंकन ही लेखक का उद्देश्य रहा है। | 


इस उपन्यास में भारत बोलता है, रूढ़ियों से लड़ता हुआ, वीररस के श्रालम्बनों के विना, | | 


साधारण जनों का, असंगितयों से भरा, दलदल के ऊपर सर उठाता हुआ अपराजेय भारत । 


~ 


इस भारत को प्रतिबिम्बित करना उपन्यासकार का उद्देश्य रहा है । अरविन्द शंकर एक लेखक ' 


हे अतः इसके माध्यम से नागर जी ने लेखकों की भी मामिक अवस्थाओं के चित्र खींचे हैं। 


स्वाधीन भारत की कथा कहने वाले उपन्यासकार पात्र की बही दशा है जो भारत में अनेक | 


साहित्यकारों की रह चुको है । स्वाधीनता के बाद से भारत में पू जीवादी समाज व्यवस्था ही 
रही है। इस उत्पीड़क समाज व्यवस्था ने साधारणजनों का शोषण तो किया ही, बुद्धिजीवियों । 
को भी अत्यधिक संत्रस्त किया है। अरविन्द शंकर की तरह भारतीय साहित्य में भी ऐसे 
अनेक साहित्यकार रहे हैं जो विश्राम तो क्‍या दो जून रोटी के लिए तरस गए। अतः अरविन्द 
शंकर के जीवन का सत्य भारतीय साहित्यकारों के जीवन का सत्य है । जब वह मामिक स्वर में 
कहता है--''इक्क्रीस वर्ष की आयु से लेकर अब तक कभी इच्छामय विश्राम नहीं कर पाया” 
तो अनेक भारतीय मूर्धेन्य साहित्यकार याद झा जाते हैं जो पीड़ा सहते हुए ही श्रंतिम यात्रा 
को चल दिए । यही स्थिति भ्ररविन्द शंकर की है"**उसकी वाणी मानो निराला की वाणी है; « 
प्रेमचन्द की व्यथा-कथा है--“तन के ठेले पर लदा हुआ यह जीवन का भारी बोझ खींचते-. 
बींचते मेरे प्राणों का भूखा अशक्त भैंसा अब वेदम होकर ज्येष्ठ की चिलचिलाती धूप में तपती 
सड़क पर गिर पड़ा हैं।' यह अशकत भैसा मात्र अरविन्द शंकर का प्रतीक नहीं है उन सभी | 
साहित्यिकारों का प्रतीक है जिनकी जीवन-शक्ति चुक गई है । लेखकीय आत्म-सम्मान और 
उसके द्वारा किया गया अन्याय और असत्य का विरोध, नागर जी की लेखकीय ईमानदारी का 
परिचायक हैं। जीवन के हर क्षेत्र में जड़ जमाए बैठे अन्धविश्वास, रूढ़्वाद की जड़ों पर जब 

वे कुठाराघात करते हैं तो कम्युनिस्ट श्रौर नास्तिक कह दिए जाते हैं। पूजीवादी और 
रूढ़िवादी समाज का विरोध कर युवा पीढ़ी जब अपना आक्रोश व्यक्त करती है तब उसे 
नास्तिक और कम्युनिस्ट कहकर उन्हें तिरस्कृत श्रौर अपमानित किया जाता है । 

'अमृत और विष, में कुछ पात्र ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट कहकर निदित किए जाते हैं। | 
रमेश, जयकिशोर तथा स्वयं अरावन्द शकर ऐसे पात्रों में प्रमुख हैं ॥ उपन्यास के प्रमुख युवा 
पात्र अरविन्द शंकर काल्पनिक पात्र नहीं हैं। जिस मानसिक और सामाजिक संघर्ष को वे 
जीते हैं “वह भारत के हर क्षेत्र के युवावर्ग की विवशता है ।” लेखक ने उन्हें आदर्शवादी ढांचें । 


से दूर ही रखा है, रमेश और ऊच्छू के दुगुण भारतीय सामान्मःवर्ग चण हैं 
ह त्य-वग की 
समस्याएं नई पीढ़ी की समस्याएं हैं । के गुण उन 
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उपन्यासकार अरविन्द शंकर एक ओर अपने जीवनेतिहास की स्मृतियों को सहेजते- 
उधेड़ते हैं तो दूसरी ग्रोर उन्हीं में से अपनी कथा-सामग्री खोज निकालते हैं । उनकी अपने से ही 
रंग है-“ मेरे जीवन भर के अनुभवसिद्ध औपन्यासिक संस्कारों को उन नवयुवक पात्रों के _ 
सहारे अपने आप युग-कथा में प्रवेश पाने दो । * 

उपन्यासकार का अपने पात्रों के प्रति जो लगाव होता है वह कथा के विकास के समानान्तर - 
ही जिस प्रकार बढ़ता है, इसके उदाहरण बहुतेरे पात्रों में मिलते हैं। अरविन्द शंकर का 
उपन्यास रुकता-ठहरता चलता है--पात्र बनते-विगड़ते हैं-लेखक को दुविधा में डालते हैं 
और कभी उत्साहित करते हैं। गोमती में वाढ़ पर बाढ़ आती है पहले सँलाब पर दूसरा 
सँलाबः। यह प्रसंग निरा तथ्य ही नहीं, प्रतीक-सी सार्थकता लिए हुए है। 

आत्मकथात्मक रूप में अरविन्द शंकर अपने जीवन की परिस्थितियों, अपने परिवार 
और मित्री का उल्लेखं करतां है । इसी में से ऐसे पात्रों का प्रक्षेपण होता है जिनके ग्राधार 
पर वह अपने उपन्यास की कथा परिकल्पित कर लेता है। यथाथ के प्रतीक होते हुए भी 
उसके पात्र काल्पनिक हैं। एक औपन्यासिक कथा में से दसरी कथा इस खुवी से, सहज 


स्वाभाविक ढंग से फूट पड़ती है कि कहीं भी व्यतिक्रम दृष्टिगोचर नहीं होता । काल्पनिक होते 


हुए भी पात्र यथार्थता का थ्राभास देते हैं। यथार्थता ही इस कथा-प्रयोग की सफलता का 
चिन्ह है । इतना ही नहीं, नागर जी ने अपने जीवन में आए हुए कुछ व्यक्तियों की स्मृति को 
भी पात्रों का चरित्रांकन करते समय उन पर श्रारोपित किया है । कहीं बाहर से पात्रों की 
परिकल्पना नहीं की । अतः उपन्यास में अनेक स्थलों पर संस्मरणात्मकता भी भा गई है। 
अपने जीवन की कथा, उससे एकांगी भाव से गु थी हुई औपन्यासिक गाथा और इन दोनों के 
पीछे कथा कहने की नागर जी की अपनी शेली, इन तीनों के समन्वय से उपन्यास में एक 
विचित्र ताजगी आ गई है । सारे उपन्यास में कथा-प्रवाह,. चरित्र-चित्रण, कथोपकथन श्रौर 
भाषा प्रयोग से वास्तविकता का आभास होता है और साथ ही लेखक और पाठक के साथ 
तादात्म्य भी स्थापित होता है 
अरविन्द शकर परिवार और समाज दोनों मोर्चों पर लड़ता है। वह एक मध्यवर्गीय 
गुहस्थ है, उसका जीवन सन्तोषप्रद नहीं है। उसे अपने परिवार के सम्बन्ध में निराशापूर्ण 
परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं । बाहर से वह जर्जरित हो उठता है । किन्तु उसका बड़प्पन, 
उसकी महानता और लेखकोचित गरिमा इस वात में है कि बाहर से टूटते हुए भी वह भीतर 
से नहीं टूटता। साहसं बटोर कर वह कर्मरत रहना चाहता है । वह भेंसा नहीं बना, इसी में 
उसकी गत्यात्मकता है। नागर जी का अरविन्द शंकर भीतर से कहां टूटता है ? जीवन की 
अग्नि-परीक्षा में वह उत्तीणं होता है । अरविन्द शंकर भैसा नहीं, आग में तपता हुआ सोना है 
न्होंने उसके व्यक्तित्व में चार चांद लगा दिए हैं । उनकी सशक्त लेखनी से प्रसूत अरविन्द 


शंकर जैसे संजीवनी शक्ति लिए.हुए व्यक्तियों की आज समाज में आवश्यकता है। क्या. 


भारतीय और विशेषतः हिन्दी के मध्यवर्गीय या निम्न मध्यवर्गीय लेखकों के लिए अरविन्द 
शंकर प्रेरणाश्नोत नहीं बत सकता ? नागर जी का दिशा-सकेत स्तुत्य है। सब कुछ गवा देने 
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के बावजूद, यहां तक कि भूख, बीमारी ग्रौर मृत्यु के बावजुद, नागर जी की रृष्टि में जीवन 

वरशौय है, हेय और उपेक्षित नहीं। उसमें जिजीविषा है । बावजूद अपमान, अभाव और कहू 

के उसका व्यक्ति अन्दर से बढ़ता है, उसके पास जीने के लिए 'कुछ' बना रहता है। जीवन | 

्रथंपूणं है । वह सिगरेट के टुकड़े की तरह नाली में फेंक देने के लिए नहीं है। अन्धकार 

में प्रकाश पाने के लिए ही तो भरविन्द शंकर जीना चाहता है । | 
उपन्यास का अन्त ही कुछ कमज़ोर हो गया है। उपन्यास के अन्त में पारिवारिक | 

प्रसंगों के कारण अरविन्द शंकर भी आवश्यकता से अधिक विह्वल हो जाता है। उसका / 


चिन्तन औपन्यासिक कथा के सहज प्रवाह में बाधा उपस्थित करता है। उमेश की आत्महत्या । 
और भवानी शंकर का दार्शनिक ऊहापोह उपन्यास की मूल संवेदना से अधिक मेल नहीं खाता । / 
कहीं-कहीं वस्तुओं, पात्रों और स्थितियों की विवरणात्मकता अनावश्यक रूप से विस्तृत हो | 
गई है । उपन्यास में ऐसे ही कुछ और भ्रंश हैं जो सफल नहीं कहे जा सकते । किन्तु ' 


कथा-शेली की दृष्टि से उसमें नागर जी की प्रतिभा का परिचय प्राप्त होत! है। उपन्यास की 
रचना के साथ-साथ अरविन्द शंकर अपनी स्मृति और पात्रों के चित्रण को कुशलतापूर्वक 
घुलाता-मिलाता चला है-यही उसकी विशेषता है । 


--गणपतयार, श्रीनगर-१६०००१ 
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कविता 


मेरे पांव ले लो 

मुझे पंख दे दो 

क्योंकि 

मैं जानना चाहती हूं- 
भ्राकाश में उड़कर 

कब दिन हुआ था पहली बार 
कब रात हुई थी पहली बार 
क्यों चांद शोतल हृदय है 
क्यों सूरज गर्मी रखता है 
क्यों रात, रात में होतो है 
श्रौर क्यों दिन, दिन में ही 

` किसलिये दिशाओं के द्वार पर 
मानव ने ताले लगाये हैं 

' क्या ञकार को दुनिया में भी 


| भ्राज छत की, मु डेर से, 

| चंद मेरे श्रांगन में उतर श्राया है । | 
मैं, 
खिल न सकी क्षण भर, 

! उसने हंसाने की बहुत कोशिश की |! 

| क्योंकि, 

| गांभीर्ये के फेलाव ने 

, मेरे, 

 श्रांगन की परिसोमाश्रों को 

| लपेट में ले लिया है ! |... - 


~ 
दे दो 
--ु० रोहिणी राव 
एक दिन 


ताले लग जायेंगे ? 

तब सूरज मर्जी से निकलेगा 
भौर क्या चांद कभी नज़र 
नहीं श्राथेगा? , 

फिर रात बेचारी विधवा होकर 
तालों पर माथा पटकेगी 
दिशाएं श्राज्ञाद होने को 
पंछी से पंख मांगेंगी 

जसे कोई, ग्राज चीखता है 
मेरे पांव ले लो 

मुझे पंख दे दो । 


-२३७-शास्त्री नगर; जम्मू 


--सुदर्श त्रिलोचन 


कुछ, 

उलभनें / टेढ़ी लद्रों-सी, 

भटकती हुई श्रनवरत, 

खोज में, 

किनारों की 

एक, 

सार्थकतापूण श्राश्रय की ! | 
--१६-ए, एक्सटेंशन, 

गांधीनगर, जम्मू 
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श 
र 


नए हस्ताच्रों को पहचान 


हीं ~ 2 
फिर भी कहीं से जुड़े जुड़ 
. - जसबोर राय 
तू दिन, 
और में रात, 
तेरे कांघों पर, 
चढ़कर श्राऊं, 
फिर भी ग्रकेली, 
रात'कहाऊ। 
तू मेरे दामन से निकले 
फिर भी रहे अ्रकेला-— 
दिन कहलाए ! 
मेरी कालिमा 
- तेरा श्रालोक 
परस्पर पूरक 
एक दूजे के 
समझ नहीं पाते हैं 
5 ८ लोग। 
जब कोई किसी को; 
बहुत याद श्राए, 
तुझे मुझे, 


इस तरह मिलाए, 
मुझे रात दिन, 
वह बहुत याद ञ्ाए। 
तू दिन श्रोर मैं रात, 
अकेले श्रकेले, 
फिर भी-- 
कहीं से जुड़े जुड़े 


क्र 


--२२७, शास्त्री. नगर, जम्मू 
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शिक्षा 


बड़ों द्वारा 

बड़ों के हक में 

शिक्षा दी जाती है 

हमें-- 

सत्यवादी बनो, 
ईमानदार श्रपनाश्रो 
पूजनीय होते हैं 

बड़े | 

उनका सम्मान करो 
उनके बताए मार्ग पर चलो 
(चाहे उसी राह पर चलते 
पथभ्रष्ट कहला्नो) ! 


यह केसा विरोघाभास है ? 

उच्च ग्रादर्शो की 

शिक्षा देने वाले 

ठीक इसके विपरीत श्राचरण करते है 
क्यों नहीं सम पाते. 

वे 

नन्हीं हथेली का सत्य-- | 
“उदाहरण देने से पहले, 


'उदाहरण बनना पड़ता है ! 


-+एफ-३६१ स्ट्रीट न° ९ 
शक्ति नगर, जरम, 


ः 
| ह 
। 
| 
| 


कविता 


खुशी का मुश्नीटा चढ़ाथे 
वमतमाये चेहरे 

हर बात उलझन सी कुछ 
अ्रजनबीपन का भ्रहसास 
एक दूसरे को देने के लिये ! 
ये तड़पतो रूहे, 

ये घुटतो हुई ग्राकांक्षायें ! | 
प्रतिकुल परिस्थितियों के, 
शिकजे में कसे ये लोग !! 
खिड़कियों पर लटके, 

फटी पुरानो साड़ियों के पेबंद 
घर को पर्दे में रखने का, 
यह छलनी हुग्रा प्रयास ? 
कितती-कितनी विडम्बनाएं 
जीते हुये ये लोग 

िताश्रों से घुत खाये 

थे बुझे चेहरे 

दिमाग की तसें सभी 
उलभी हुई परस्पर ! ! 


बढ़े मां-बाप 


: = धुदशं त्रिज्ोचन 


बूढ़ा वाप हाथ में, 

किताब का भ्रहसास लिये 

सोचों में हर वकत निमग्न 

हाथ में सिलाइयां लिये 

छत की ओर देखती मां |! 

माथे पर अनगिनत सोचों के चिन्ह, | 

हार कर देखती है 

कल।ईयों के कंगनों को !! 

एक मंगलसूत्र है तेयाय !! 

पर कौन ग्रायेगा जो 

सिर्फ मं गलसुत्र से ही, 

बेटी को ब्याह ले जायेगा |! 

घर के हर कोने में; 

उग श्राई हैं श्रनेकानेक, 

श्रन्धी गलियां जिनसे टकराकर 

थे बूढ़े मां बाप, 

लहूलुहान हो रहे हैं ! ! ! 

र . १६-७, एक्सटैंशन, 
गांधीनगर, जम्मू 
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दो कविताएं 
आस्था 


--रफ़ीक़ ए० मसुदी 


हम उजालों में खड़े हैं 

हम अंघेरों से लड़ हैं 
की रतिया अपनी, दिशांश्नों पर लिखी हैं । 
हम वही, मिट्टी जिसे भगवान कहती 
हम वही, चट्टान जिसके गीत गाते 
हम वही, केसर की पीली गंध में 
धुप जिसके प्यार का दीवान पढ़ती । 

हम अंधेरों में खड़े हैं 

हम संविधानों से बढ़े हैं 
क्रांतियां श्रपती हवाश्चों भे लिखी हैं। 


एक चिनगी, हर महल से सो गुनी है 

एक मछली, हर लहर से सो गुनी है 

हम, हमारी कसम तुम से भी बड़ हैं || 
हम अंघेरों से लड़े हैं 

— द्वारा रफीक ट्रे डज, 

डांगीवाचा-१६३३०३ 

. रफीआबाद-(कश्मीर) 
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एकांत 


उर राउरायाकनककाकमा 


संगीता | 


नीरवता है प्रौर एकांत है 
मन है कि बस फिर उदास है 
किसको आहट को तरसे है 
आए कोई-बस यहु ग्रास है ! 


हरियाली फँली है हर सू 
हर चेहरा जेसे बहार है 
मोसम है मस्ताना फिर भी 
मन में तो पतझड़ का वास है 


मन्द पवन के झोके खेलें 
लहराता गोरी का ग्रांचल 
कालिमा दे रात पूछती 
नयनों में काजल का वास है ? 


` — हिन्दी विभाग 
कदछ्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर 


ए 


RENMEI CENTS} 


कहानो 


ए रॉटन स्टोरी 
जया भारहाज 


महबूब चेहरों से बिछड़कर जिन्दगी के सफर का सबसे पहला एहसास अजीब अकेलेपन 
का एहसास है । यह कैसी चुप है जिसमें पैरों की आहट शामिल है । कोई चुपचाप भ्राता है*** 
चुप से बिछड़ा हुआ चुप का हिस्सा यह एक कोई वह है जो बहुत बुलाने पर भी नहीं आता । 
वह बरस 'स' की जिन्दगी का सबसे उदास बरस था, मन ने घर की दहलीजों के बाहर पांव 
रख लिया था, पर आगे कोई रास्ता नहीं था इसलिए घबराकर कांपने लगा था। 'भ्र' को 
फोन करने के लिए गई कि नई खबर थी--'ग्र' को जिन्दगी की नई मुहब्बत मिल गई है। 
हाथ फोन के डायल से कुछ इंच दूर शून्य में उठे रह गए । उन दिनों उसने अपने मन की 
हालत को 'भास्कर-वाइल्ड' के इन शब्दों में पहचाना था---'मैंने मर जाना चाहा--ऐसे भीषण 
विचार में जब कुछ कमी हुई तो मैंने जीने के लिए अपना मन पक्का कर लिया, पर सोचा-- 
उदासी को मैं अपना एक शाही लिबास बना लू'गा और हर समय पहने रहुंगा ।” दिमाग 
कहता था-'सब कुछ भूर जाओ।' इसका मतलब यह हुआ चांद, सुरज की सुन्दरता, 
सुबह के तारे की उदासी, गहरी रात की बेचेनी, पत्तों में से छनती मेंह की बुदे सव कुछ मेरे 
लिए कड़वा हो जाएगा । श्रपने अनुभव से इन्कारी होना ऐसा है जैसे भ्रपनी जिन्दगी के होंठों 


में कोई हमेशा के लिए झूठ भर ले*““यह अपनी रूह से इन्कारी होना है। यह उन्नीस सौ 


अस्सी का वही पल था जब 'स” ने खुद को आखिरी बार देखा था। 

तेज घूप उसे सहन नहीं होती मगर 'अ' को सिर्फ एक नज़र देखने के लिए वह उन 
सड़कों पर घण्टों चलती रही है जहां से होकर वह गुजरता था । उसका सिर चकरा जाता; 
टांगें लड़खड़ा जातीं, पसीने में नहाई, गर्म लू से वह कंपकंपा जाती, कई बार वह॒ गिरने को हो 
आती मगर तपती सड़क पर आराम के लिए बैठना भी तो जानलेवा था। उस दिन उसे बस 
एक बार देखने की लालसा में ही तो उसे चक्कर श्रा गया था- होश आने पर तमाम ट्रफिक 
को अपने चहुं ओर खड़ा देखकर शर्भिन्दा सी वह निकलने का रास्ता देख रही थी- घुस्काते; 
व्यंग्य से देखते उन चेहरों में से बोळ फुटे थे--'मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या ?? . 
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शरम से धरती में धंसी जाती, वह नजदीक की कैमिस्ट की दुकान में दवा लेने का बहाना 
करती चली गई थी । 


'मरने के लिए तो बस यही सड़क रह गई है 'स ने न म्हारा कया गया, जो 
कुछ घटा, मेरे मन की तहों में घटा'। कोई-कोई पल जाने कंसा हा है अणक जाइ की तरह 
इन्सान की जिन्दगी को काटकर दो टुकड़ों में बांट देता है । रातों में कई बार उसे लगता है 
कि उसके कमरे की दीवारों पर कुछ हिलता है, फड़फड़ाता हैं, तव र कानों को बन्द कर्‌ 
लेती है--बयोंकि जानती है--वे उसके बड़े जिन्दा सपनों के टुकड़े हैं जो उसने अपने हाथों 
कीलों से ठोंककर अपनी दीवारों पर लगाए हैं तब जान जैसी चीज़ न जाने कहां चली जाती ~ 
वह एक बुत की तरह हो जाती"*"माइ गांड, यह कैसी द्रांस्माइग्रे शन है- वह अपने जिस्म में | 
से निकर कर स्लैप पर रखे बुत में दाखिल हो जाती, जो कभी उसने उसके साथ मिलकर | 
गढ़ा था--'प्रेप्स ग्राफ मैडेस' ।- भजीब बात है, सूरज को सारे खून माफ हैं--दुनियां के हर | 
इन्सान का वह रोज़ 'एक दिन” कत्ल करता है। उम्र का एक टुकड़ा रोज़ जिबह हो जाता ' 
है--खून के ये छींटे उसके जिस्म में लगा देते हैं। 'स' एक थीसिस लिखना चाहती है- सूरज | 
'सैडिस्टिक' है । यह ठीक है कि वह चीजों को जन्म देता है, उसकी तपिश के बिना घास का | 
एक तिनका भी नहीं पनपता, पर वह हर चीज को सिर्फ इसलिए पैदा होने में मदद देता है | 
ताकि उस चीज़ को धीरे-धीरे गलता और सड़ता देख सके । ? | 

| 








तुम भी एक बुत क्‍यों ना हो गए, 'स' सोचने लगी--मैं तुम्हारें अन्दर मनचाहे विचार | 
भर देती-तुम, तुम ना होते, तुम वह होते, तुम वही हो, फिर भी गर हो, तुम मिट्टी के वृत । ; 
हो जाओ, तुम मेरे अन्तर को जान जाओ, एक बार, बस एक वार--तुम'*'नई मुहब्बत, तुम | } 
नहीं ना मुझे, क्योंकि, क्योंकि तुम वह नहीं हो, तुम 'अ' हो -- h 
मैंने तो डगमगा दिए थे जानकर कदम, 
श्रब तुम्हीं दे सके ना सहारा, तो क्या करू । 
तू कुछ नहीं तो कोई फरेव-ए-वफा ही दे, _ 
मैं कुछ गहीं तो खुद को भुलावा ही दे सकु !॥॥ 
खिड़की के पट पूरे शोर से टकरा कर मानसून की हवाओं काः विरोध कर रहे. हैं।' 
शीशे कहीं चटख ना जाएं, खामोशी से उठकर 'स' ने उन्हें बन्द कर दिया । ख्याल: आसमान | 
में घुमड़ती बागी बदलियों की तरह उसे दबोच लेते हैं । गहन पीड़ा को - हृदय पर फेलती बह | 
तख्त पर निढाल हो लुढ़क जाती है। तुफानों का हुस्न लिए रीता वक्त उसे छलनी कर चुका | 
है--ये सोचें उम्र के चौदह सालों पर निलिप्त बैठी हैँं। तवारीख 
मत्तं की यह रो नाउम्मीदी की गलियों में भटकेने लगी 








चुप है, 'स' भी चुप है और: | 


यही फिज्ञा थी, यही रुत, यही जमाना था, 
यहीं से. हमने मुहब्बत की इब्तिदा की थी ।: 
धड़कते दिल से, लरजती हुई निगाहों से, , 
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हजुरे - गब में, नन्हीं सी इल्तिजा की थी, 
कि आरजू के कंवल खिल के फूल हो जाएं, 
दिलो-नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। 
तब वह सँ किन्ड इयर में थी । किशोरावस्था का उच्छु खल उल्लास कालिज में पढ़ने की 
नवीन उमंग से सरावोर रहता था। लोगों की गलत बातों को ठीक और सही बातों कों गलत 
साबित करने, सच को भूठ और झूठ को सच, आलोचना द्वारा दूसरों को सदव गलती पर ठहराने 
की आदत से वह “मिस क्रिटीसिज़्म' के नाम से कालेज भर में मशहूर हो गई थी । सदेव अपनी 
कही मनवाने की जिद में उस दिन रचना से गुस्सा कर बैठी--'तुम मेरे साथ मत चलो और 
अगर मेरी बात ना मानी तो जिस सड़क से मैं जाती हुं उस सड़क से भी तुम मत चलो, 
अन्यथा मैं ही दूसरे रास्ते से होकर चली जाती हूं'। और उसके जोर से मना करने पर भी 
'स' उस दिन वीरान लम्बे रास्ते से होकर कालेज गई थी--'समझती क्या है यह रचना की 
बच्ची खुद को, हुं, मेरी वात को गलत कहेगी, आज उसकी झूठी शिकायत करूंगी 'मिस् 
कासुकुटी' से! । क्रोध में कुलबुलाती, तेज़-तेज़ कदम उठाती अचानक उसे रुकता पड़ा-कदम 
भर श्रागे, कमर पर दोनों हाथ रखे अपने चारों साथियों के साथ, वह जो व्यंग्य से उसे देखता 
खड़ा हो गया है-- कौन है-याद आया, कॉमिक्स पढ़ते वक्‍त चन्दामामा में उसने कामदेव की 
जो तस्वीर देखी थी, वेसा ही तो, कहीं यह वही तो नहीं- सुखद आश्चर्य में वह उसे एकटक 
देखती रह गई थी । मगर उसके साथ--वे लोग, कोन हैं, क्या चाहते हैं ? अब कया होगा ? 
घबरा कर उसने उस रास्ता रोकने वाले को देखा था, मानो वही उसे अपने आप से बचा 
लेगा, जाने क्यों हैरान. होकर उसे देखता हुआ वह भी तो कदम भर पीछे हो गया था-तब 
बह चली आई थी, अपने पीछे उसके साथियों की आवाज से डरी हुई--'जल्दी कर ना यार', 
उसने मुड़कर देखा था, कहीं वे लोग पीछे ना आ जाएं और तेज़ी से चलकर, वहां जहां वह 
रास्ता पहले वाले रास्ते से मिलता था, उसे रचना मिली, उसे ही घबराकर बताया था-- 
वहां, अभी, वह लोग, मेरे पीछे""*कहते हुए वह अपरिचित भय भौर उत्तेजना से रोने को हो 
आई थी । तब रचना ने ही बताया था-हां, मुझे मालुम है, उस रास्ते से यूनिवसिटी का 
मशहूर बदमाश भपने साथियों के साथ जाता है, सब उससे डरते हैं। भ्राज 'स' को याद 
आया, उस दिन अनजाने डर और समझ न भा सकने वाले इक एहसास से घबराकर उसने 
सोचा था--'यह बात मुझे किसी से नहीं कहती है, घर में भी नहीं, यह एक ऐसी बात है जो 
सिर्फ मेरी रहनी चाहिए । 


विचारों के भार से दबे सिर को उसने तख्त की पाटी से नीचे भुका लिया--बड़ा बोझ 
है। कई लाद रात-रात भर वह करवट नहीं बदलती, गर्दन अकड़ जाती है, लेकिन करवट 
पलटने से कहीं सोचें ता पलट जाएं, यह विचार ही तो आस हो गए हैं । दिन बीतते गए 
इस घटना को वह लगभग. भूल ही गई थी--उस दिन इक्तॉमिक्स की किताब उसे मार्कोट में 
नहीं मिली तो वह लायन्नोरी गई थी । नोटबुक में डेटाज़ नोट करने में मसरूफ वह चौंक 
.पड़ी--सामने की सीट पर से वहु जो एकटक उसे देखे जाता है--वही तो, उस रोज़ सड़क 
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पर*** । घबरा कर 'स' जल्दी-जल्दी लिखने लगी । उसकी ओर से उदासीन बनी वह जब 
शैल्फ पर बुक रखने लगी तो जिन्न की तरह वह उसके करीब आकर खड़ा हो गया थाक 
राजन हूं, राजन गुप्ता’ । तब तीखे स्वर में 'स' ने उसे कहा था--मुझे खूब मालूम है, आप | 
यूनिवर्सिटी के मशहूर बदमाश हूँ । पर मैं आपसे नहीं डरती और दोबारा कभी जो मेरा रास्ता 
रोकने की कोशिश की तो फिर अन्जाम देख लेना | दिल में ढेरों आशंकाएं लिए- कही वह | 





पीछे ना आ जाए, तेज चलते हुए उसने मुड़कर देखा था--वह्‌ जो गुण्डा है, बदमाश है-. | 
सकपकाया खड़ा है। जल्दी ही बस मिल जाने पर वह लौट भाई थी-श्रपनी बातों से गुण्डा | 
तो नहीं लगता वह ; यही सोचते हुए कि भाड़ में जाए"*आओर भाड़ में वह॒ चला गया, फिर | | 
लौट कर नहीं आया । || 


आँसुओं से भीगा चेहरा पोंछते हुए 'स' ने गहरी सांस खींची--कितनी बढ़ गई है, यह। 
जलन, यह घुटन। गहरी उमस से भरे हृदय से सांस लेने में कितनी मुश्किल होती है--छत | 
को ताकते हुए उसने सोचा--आखिर मैं आज तक जीवित कैसे रही । सुलगती सांसों से उसमे | 
कहा मुझे छोड़ दो, प्लीज़ ज़रा सांस लेने दो । | 


थपथपाहट की श्रावाज से उसने खिड़की खोल दी--बाहर खड़ा था बीता वक्त, तो थे। 
वक्‍त के थपेड़े थे--खिड़की के पट फिर से टकरा उठे, ये शीशे चटख ना जाएं--जाने क्यों | 
शीशे के चटखने की आवाज अन्तर्मन को कंपा जाती है । बरसों पहले शीशे चटखे थे और उनकी | 
किरचों से जख्मी हुई हसरतों में आज तलक लहू रिसता है। तूफान जोरों पर है, वक्‍त अपनी | 
कहानी कहने आया है""आज उसे किसी भी तरह से चुपाया नहीं जा सकेगा । \ 





उस दिन के बाद उसे अजीब उल्टी खबरें सुनने को मिलने लगी थीं। उसकी सहेलियां | 
बताती, राजन के साथी उसके खिलाफ हो गए हैं, भ्रव यूनिवर्सिटी में दो ग्रूप बन गए हैं। | 
राजन ने एक बहुत गरीब लड़के को प्रेजीडेन्ट के चुनाव के लिए खड़ा किया है उसकी बेक पर | 
वह खुद है और यह कि राजन अपने प्रतिद्वन्द्वी से जलील हुआ है। पढ़ाई से विरक्त होता| 
राजन, अपने ही पुराने साथियों से मार खाता राजन, लायब्रोरी में किताव सामने रखे शूत्य में | 
खोया राजन***फिर उस मशहूर बदमाश का दबदबा थोड़े अरसे में ही लड़के-लड़कियों के दिलों | 
से उतर गया था । | 


खिड़की की चौखट से सिर टिकाए खड़ी 'स” को याद आया~ उस दिन बस खराब हो | 
गई थी । मालरोड से पैदल आते वक्त रचना ने ही बताया था- “बह देख, वह सामने, रेत के $ 
टीले पर, रेत में घर बना रहा है, वही है राजन, अब कोई उससे नहीं डरता”। तब मुड़कर | 
देखा था--उदास मुह लिए बिखरे बालों वाला- वह्‌ राजन है, राजन है वह उसका पा | 
उसे ठीक ही लगा, गुण्डा तो वह उसे कभी नहीं लगा था। उसे तरस भी आया था । बेचारा ! | 
पता नहीं यह ऐसा कसे हो गया, कहीं इसके साथ कोई हादसा“ ? और फिर क्लास में, घर 
में, सोते समय भी उसे वह विखरी सूरत याद श्राती रही---रेत में घर बना रहा था र ब 
भी तो बचपन में यू ही धरोंदे बनाया करती थी, यह खेल उसका मनभाया र । और फिर 
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जब भी उसकी बस माळरोड से गुज़रती, उसकी आंखें रेत के उस टीले पर उसे हृढने लगतीं, 
ना जाने वह उसे क्यों ढू'ढती थी । | 


मैं शायद डायरी में लिखी इबारत नहीं हूं, 'स” ने सोचा--सिर्फ डायरी का खाली पत्ना 
हूं उस दिन पता नहीं कैसी हंसी थी, जो मुझे अपने आप पर आई थी-**ख्याल आया, यदि 
मैं अपनी कोई डायरी लिखु - क्या लिखू ? कोई इवारत, कोई फिकरा, कोई लफ्ज सामने 
था, और मुझे लगा यदि मैं एक डायरी खरीदकर उसके सारे पन्ने बिल्कुल खाली रहने दू; 
तो मेरी बिल्कुल सही जिन्दगी होगी" मेरी श्राँटोबायोग्राफी । ओर जब कोई चाहे, मेरी 
आटोग्राफी के पन्ने गिन सकेगा--बॉर्न इन-१९४९-डाईड इन '* सो खाली पन्ने जब भर 
जाएंगे, गिने जा सकेंगे, हर तवारीख में यह हिसाव देखा जा सकता है । 

स्पोटस डे था**“सवेरे आठ बजे वे सब यूनिवर्सिटी ग्राऊंड में पहुंच गए थे | पता चला, आज 
प्रतिद्वन्द्दी बड़े खुश हैं-राजन ने गेम्ज में हिस्सा जो नहीं लिया--राजन ने किसी गेम में 
हिस्सा नहीं लिया, ग्रावाज के साथ मुड़कर वह उसे खोजने लगी, देखू तो वह कहां है? और 
उसने चाहा - अगर वह कहीं दिख जाए-- मैं उससे श्रपने उस दिन के व्यवहार के लिए सारी 
कह दू गी--ना जाने वह क्यों दुःखी है ओर उसने सोचा--उस जैसे से माफी मांगने में हज 
कैसा, गुण्डा तो वह कभी नहीं लगा। फिर वाद में ऊंच के लिए कोई अकेला कोना खोजते हुए 
उसने उसे देखा था, वेझिझक वह आगे बढ़ी और--'मैं अपनी उस दिन की बात पर शमिन्दा हूं; 
दरअसल मैंने वसा सुना था ; खुद मैं आपको वैसा नहीं समझती,” कहकर जल्दी-जल्दी लौट 
आईं थी वह । यही सोचते हुए कि उसकी बात सुनकर कैसी खामोश हैरत सिमट आई थी 
उसकी आंखों में । 

दिन सरकते गए । ' स' अव फाईनल इयर में थी। कभी-कभी खिले मुख से वह दिखाई 
दे जाता। कई बार करीब से गुजरते हुए विश करता--हैल्लो', पढ़ाई कैसी जा रही है-- 
कोई मुश्किल ? उसकी सहेलियां मना करतीं, उसकी वातों का जवाब नहीं दिया करो, वह 
अच्छा नहीं है और 'स' का जी करता--वह सारी दुनियां को झुठला कर कहे-'केवल वही 
तो है जो अच्छा है'। एक नई उमंग उसके चेहरे पर देखकर 'स' को खूब अच्छा लगता और 
उमे खुश देखकर ना जाने क्यों वह भी खुश हो जाती । वह एन० सी० सी० कॅडेट थी और 
जब यूनिफामे में होती तो सोचती--अगर कहीं वह उसे इस वक्‍त देखे तो"*'यह सोच उसके 
किशोर मन में उमंग भर देती । 


दो कारें जब मुखालिफ दिशाओं से आ रही हों तो कायदे के मुताबिक दोनों को अपनी 
लाईटस डिम कर लेनी चाहिएं पर भगर वे दोनों ही कायदा भूल जाएं तो वे एक दूसरे ह 
रोशनी से इतनी चु धिया जाती हैं कि वे एक दूसरे के पास से गुजरने के बजाए आपस में 
टकरा जाती हैं मुहब्बत विल्कुल उस हादसे की तरह होती है" एक मर्द और एक औरत, 
एक दूसरे के पास से गुजरते हुए, अपने-श्रपने रास्ते जाने के बजाए टकरा कर वहीं खड़े हो 
जाते हैं--एक दूसरे के चेहरे के नूर से चौंधिया कर । 'स' ये बातें तभी सोचती थी जब वह 
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वास नहीं होता था, जब वह पास होता तब वह कुछ नहीं सोचती थी.। जो चमक उसने उसकी 
श्रांखों में पहले दिन देखी थी वह सदा कायम रही, और जब वह सामने आता था, तब बह 
कुछ नहीं कहती थी केवल आंखें झपका देती थी । ४ 
कुछ दिनों के बाद घर शिफ्ट हो जाने से, रचना दूर हो गई, अब उससे कम ही मुखाकात 
हो पाती । बचपन की सखी के दूर हो जाने की उदासी राजन को देखकर खुशी में बदल 
जाती । अब अक्सर माळरोड पर वे दोनों साथ चलते दिखाई देते, कभी उसी टीले पर वे 
अपना-अपना रेत का घर बनाते तो कभी दोनों एक ही घर बनाते भौर रोज़ उनका वह घर गिर 
आता, रेत में मिल जाता- पढ़ाई की बातें, साइकोलॉजी की वातें, ईश्वर के अस्तित्व के बारे | 
सेर वह उसे बहुत सी बातें बताता, जो उसने कभी नहीं सुनी थीं-तब 'स' सोचती-_ | 
घह कितना इन्टेलिजेन्ट है, उसे सब कुछ पता है। एन० सी० सी० के लिए परेड गर्मियों में | 
सुबह छः बजे और सदियों में शाम को हुआ करती है। कई बार उन पहाड़ियों पर से उन्होंने | 
सूरज को उगते भौर डूबते देखा था । तब वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिन्दगी उन्हें | 
जुदा भी कर सकती है। आज शून्य में देखकर चौदह बरस पहले के सूरज को पहचानते हुए | | 
उसे याद भाया, सूरज के डूबने से वह हमेशा उदास हो जाया करती थी, तब वही इसे 
बहलाता था- बस अभी घर जाकर आंख मींची रौर सुरज आया ओर हर बार उससे 
उसका एक ही सवाल होता था-- 'पर सूरज डूबा क्यों ?” नहीं जानती थी एक दिन यही 
सवाल उम्र का सबसे बड़ा प्रश्‍न बन जाएगा। कभी-कभी ही उनमें कोई बात होती, 
दुनियादारी की बातें वे नहीं जानते थे । उन्हें खामोश टहलते देखकर चर्चा बढ़ती गई। 
सहेलियां उससे दूर होती गईं, वह भी बेपरवाह होती गई। सत्रहवें साल की उसकी जिद | 
सिर चढ़कर मनमानी करती । अक्सर राजन को धमकियों भरे पत्र मिला करते, जिन्हें पढ़कर 
बह्‌ हस देता--'मैं बस तुमसे डरता हूं' वह उससे कहता, सुनकर उसका दिल खुशी से भर 
जाता । वह कहता--'तुम ना जाने केसे मेरी हर सोच पर छाई रहती हो, मैं किताब पढ़ता 
हूं, कापी पर लिखता भी हूं, मगर मेरे हर अक्षर के साथ तुम चलती हो, मैं किसी को जवाब 
देता हूं तो तुम्हीं मेरे हर जवाब की तह में होती हो, मैं खाता हूं, पीता हूं, हंसता हूं, उदास 
होता हूं, रोशनी में, ग्रधेरे में, हवा में, उमस में, हर कहीं तुम्हीं हो, तुम क्या कोई जिन-प्रेत 
हो, तुम जिन्नी हो, जरूर जिन्नी की तरह ही तुम मेरी हर सोच के साथ हो, मैं जहां भी 
जाता हूं, मेरे साथ तुम भी “और हर जगह मुझे रौनक ही रौनक लगती है-- सुनकर 'स' को 
सुखद अनुभूति होती, अट कार से वह भर जाती । उसने एम० एस-सी० 'की परीक्षा दी थी, 
खुद वह भी फाईनल इयर में थी-- तुम खुब ध्यान से पढ़ा करो, अच्छे माक्स लेकर आना”; 
वह ह रे का समझाता कं एक जद साथी और हमदर्द बन गया था, बह ! 
ह हर जज मम प्लेयर में से आवाज़ श्रा रही थी। उस 
वह फाईनल इयर था पर हो जो कुछ सोचना ठ SA ओर चाहे राजन का 
RP यआ ' अगले साल सोचना था-- उसे उस वक्त 
, सपने उसके पास थे ; उसके अपने थे; उसके 
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साभने थे; वह कुछ भी कर सकता था और मुस्कराकर वह बोला था--'कुछ भी कर लू'गा -**? 
पर यह तव की बात थी, 'स' ने सोचा, *- सूरज अब भी उगता है पर सूरज की धूप में यकीन 
करने वाला उसके अन्दर का कुछ अब ना सूरज की धूप में यकीन कर सकता है, ना बादलों 
की छाव में ! उस कुछ को वह एक पात्र की गीली और गर्म आंख से नहीं, एक दर्शक की 
सूखी श्रौर उण्डी आंख से देखना चाहती थी कि उस 'कुछ' ने किस वक्‍त अपनी आंख बंचाकर' 
अपना जन्म बदल लिया था--यह जो कुछ उसने बदला है”“"एक चोले की तरह नहीं, सचमुच 
एक जन्म की तरह है। 


फाईनल के इग्ज़ाम होने लगे थे। इस दौरान 'स' पढ़ाई में मशगुल रही मगर आखिरी 
पेपर संस्कत का था भर सस्कृत उसकी सहेलियों के पास नहीं थी । दुनियादारी के झमेलों से 
नासमझ मस्तमौला, निडर वह वेझिझक उन पहाड़ियों की तरफ बढ़ती गई । डूबते सूरज की 
रोशनी में नहाया सा, कामदेव सा सुन्दर वह वहां खड़ा था, भूरा सुरज उसके मुख पर दिप रहा 
था । मोड़ पर पालिश वाले की हैरान तिगाहों की परवाह ना करती हुई वह बढ़ती गई। 
उस दिन पता नहीं क्यों 'अ' ने वाहें फैला दीं--एकबारगी भकिचन स्री लज्जा के एहसास ने 
'स' के पांव रोक लिए पर होनी बड़ी बलवान थी होनी के एक ही धकके में उसने खुद को उसकी 
बाहों के हवाले कर दिया था श्रौर कहीं कोई आवाज नही*““शून्यमय शान्ति"*"चराचर 
जगत की सारी हलचल, सृष्टि का सम्पूर्ण शोर यकायक खामोश हो गया-सांसे भी जैसे थम 
गई थीं । उसे महसूस हुआ था उसके चारों तरफ एक घर बन गया था ** उसके ऊपर इतने पास 
नीला आकाश-- हर ओर से महफुज वह, कहीं कोई डर नहीं उसके साथ लगे उसने संसार के 
सारे रिश्ते पा लिए थे, उस तरह खड़े पता नहीं कितना समय बीता--कुछ घण्टे, कुछ सप्ताह, 
कुछ महीने, कुछ वर्ष या कि युग वीते * ना जाने कितने जन्मों तक वह ब्रह्माण्ड में विचरती 
रही ना जाने वह कोन सी अवस्था थी--जागृत या सुप्त, ना जाने कौन सी घेतता थी-- 
लौकिक या अलौकिक । 


बातें बहुत थीं-पर ना जाने खामोशी होंठों पर क्यों छा गई थी ध्रौर उससे अलग होकर 
उसे लगा था वह अब वह नहीं रह गई थी-वह उसमें शामिल हो गई थी--वह 'अ-मय' हो 
गई थी; वह ही 'अ” हो गई थी । खामोशी से हाथ थामे तब वे लोट भाए थे भोर बहां जहां दो 
सड़कें एक दूसरे के पहलू से निकलती हैं भ” ने धीरे से उसे अपने कन्धे से लगा लिया था-- 
“मैने तुमसे कुछ पूछना था--रात फोन पर मुझे वानिग दी गई है” फिर बस के भा जाने र 
उसने उससे अगले दिन बिरला मन्दिर मिलने का वादा लेते हुए विदा छी थी । अगले दित मां. 
से सहेली के घर जाने का बहाना करते हुए वह उससे मिलने गई थी प्रौर बकत की उस मार 
को उसने कहर की तरह झेला था । | 

तेज धूप 'स' को तब भी सहन नहीं होती थी--दोपहर के खाने के बाद बह लो गई 
सोते में उसे लगा था मानो 'अ' ने आवाज दी हो--चौंककर उठ बैठी । जल्दी से तैयार होकर 
बह विरला मन्दिरं गई। उस दिन मन्दिर की सीढ़ियों के पास इन्तज़्ार करता कितना अच्छा 
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लगा था--होठों पर उसके पपड़ियां जम गई थीं। उसने कहा था- प्यास से मेरा गला सूख 
रहा है--मगर मैं सोचता था तुम आ जाओ तभी कुछ पीएंगे-सामने सड़क के पार मैंने भुट्टे 
भुनने को दिए हैं पहले उन्हें ले आऊ, तुम ठहरो ज़रा । और 'स' ने सोचा था-- यह ना जाने 
कब से खड़ा है, टाईम. तो मुझे मालूम नहीं था-- उसने देखा सड़क पार भुट्टे लेने जाता उसका 
साथी तेज रफ्तार से आते ट्रक की लपेट में--चिल्लाकर 'स' ने उसे रोकना चाहा, चीख उसके 
गले में घुट गई थी, भय से. उसने आंखें भींच लीं, आंखें खोलने में उसे डर लगा, कहीं वह 
कुचला ना जाए, शायद वह ट्रक के नीचे आ गया है- कहीं यह सच ना हो-नहीं ऐसा ना 
हो--हो सकता है भब तक वह सड़क पार कर चुका हो--फिर ट्रक के स्टार्ट होने की आवाज 
आई--घरती की ओर नजरें करके उसने उठते-उठते आंखें खोलीं और एक कपकपी से सामने 
देखा--उसे कुछ ना हो--वह कहां है ? उसने चारों श्रोर नजरे दौड़ाई--अनहोनी के भय से 
जल्दी-जल्दी वह सड़क पर पहुंची जहां खुन फैल गया था--उसका खून” उसे चोट'**कहां"** 
कितनी, कितना दर्द ? शायद वह लोग उसे अस्पताल ले गए हों-कौन लोग"`'कोन सें 
अस्पताल ? वह किससे पुछती--ना जाने वह सड़क किस अस्पताल तक जाती थी ? सुन्न हो 
गए दिमाग से वह कुछ सोच ना पाई। दूसरा कोई रास्ता वह जानती नहीं थी, फिर एकदम 
उस जगह पर बैठकर उसने उसे हिलाना चाहा, जगाना चाहा - राजन-राजन ! वह कहां, वहां 
तो बस खून था और उसे वह छू ना संकी-कहीं कोई आ ना जाए कोई पहचान वाला*** 
कोई रिश्‍तेदार***अगर उसे कोई वहां देख लेता तो उसे कुछ ना हो, मानों वह कहना चाहती 
थी-_भगवान ! वह जो हो गया है--वह ना हो । 
बैचेन बोझिल रूह का भार लिए वह फिर उस जगह पर पहुंच गई--शाम का घु धलका 
श्रौर सारी सोचें छीनकर कोई उसे घर से निकाल दे; और वह लावारिस खोया सा बस 
यू ही किधर भी चल(पड़े-वह लोट पड़ी थी--जेसे किसी का बच्चा भीड़ में मां-बाप की 
भ्रंगुली छुड़ाकर खो जाए और उसे याद आया, अगर उस दिन उसे खोई हुई जानकर कोई पूछ 
लेता-तुम यहां किसके साथ आई थी तब शायद वह गू गे होठों से रोकर कहती--मेरे सारे 
रिश्ते खो गए हैं। 


--२५-ए, महेन्द्र नगर, जम्मू 
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दो कविताएं 


समय 


-- जगजीत राय 


हवा से भी कोमल बदन में 

लिये हुए 

पत्थर से भी कठोर दिल 
मैं/धड़कनों की तरह तुम्हारे संग-संग 
चलने का अभिलाषो हूं । 

लेकिन/ 

क्षण-प्रतिक्षण तुम मुभसे/दूर पीछे 
भ्रतीत की खोखली परछाईयों मे 
उलभ-उलभ कर उलभते ही 

चले जाते हो 

श्रौर मैं मजबूर हूँ 
तुम्हारा इन्तजार नहीं कर सकता 
बिना रुके, चलता ही जाता हूँ ! 
मूं हो तुम ! 

प्रतीत की लाश को 

वर्तमान के अ्रनमोल कफन में लपेटे 
भविष्य के कन्धों पर 

लाद कर ले जाते हो ! 


११४, शक्ति नगर (जम्मु) 


सूखा पत्ता 


- शिवदेव सिह 'महव्‌ब’ 


बहारों से उदासीन 

एक सूखा पत्ता हूँ मैं 

क्योंकि नहीं छुरा है मुझे 

कभी किसो 

हरियाली किरण ने। 

श्रचस्भित हूँ मैं- 

क्यों छोड़ रहो हो तुम 

बहारों का संगीत 

फूलों के रंग, रस, गंध -- 

पतभड़ की उजाड़ बस्ती के लिए ! 

सुतो ! रुको !! सोचो !! ! 

देखो तुम्हें सावधान करता है 

एक सूखा पत्ता 

पुर्तावचार कर लो ग्भी—- 

फिर यह भ्रवसर 

कभी नहीं आयेगा 

सूखे पत्तों से लिपटा 

हरा पत्ता भी 

कल 

सुखा ही कहलाएगा । 
—गांव पो० गुढ़ा कल्याल; 
तह० बिलावर, जि० कठूभा 
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कविता 


नवजीवन कॉ, 
अंकुर नया, 
रहा घिरा-छुपा, 
निधनता को घुन्घ में ! 
जीवन पथ पर, 
रही मंडलाती-गातो, 
हर क्षण - हर पल, 
दुःखों की परछाइयां | 
फटे-पुराने चिथड़ों में, 
प्रधनग्न कलेवर उसका, 
रहा भांकता - देखता, 
संसृति के सुन्दर च्श्य ! 
संकोच करते, डरते-डरते, 
ग्राशाम्रों की माला लिये, 
कंपे थे घोरे-धीरे, 
होंठ उसके एक दिन: _ 
“अच्छा सा फूलदार नया कुर्ता 
सिला दो मुझे मेरी माता” 
चक्री पीसते, 
बुखार में जलते, 
विवश मां ने सुनकर, 
उसे था मारा-दुत्कारा, 
बरसाई थी थप्पड़ों को वर्षा ! 
वह बेचाणा, बेसहारा 
श्नांसू बहाता, सिसकियां भरता 
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नया कुर्ता 


= श्रोम प्रकाश 'निर्जनः 


श्रपने भाग्य को कोसता, 
बेठा रहा देर तक, 
किसी श्रन्धेरे कोने में ! 
कई वर्षं बीते 

नहीं मांगा फिर कभी, 
उसने नया कुर्ता, 

विष के घूट पीकर भी, 
चूप रहा भ्राज तक ! 


लम्बी नींद में मग्न, 
दोपहर के इस समय, 
सोय। है वह्‌ ग्राज 
निश्‍्चल-मौन, 
किसी पत्थर की भांति ! 
नहीं किसी से बोले, 
श्रौर न वह नयन खोले, 
लग रहा है कुछ यु ! 
चुप है वह, 
नये कुते के हर्षोल्लास में, 
जो मिला उस श्राज, 
प्रथम और ग्रन्तिम बार, 
चाहे श्रनसिला। 
-पो० श्राफिस-रामनगर, 
जि० उधमपुर 
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सपनों का महल 
--पश्रोम प्रकाश 'निजन! 


वसन्त बन के दुल्हन, श्राई तो है वसुधा के श्रांगन, 
परन्तु लगती नहीं वह मंजुलताई वह छवि ! 
घूघट खुले सलोने सुमन सजा रहे हैं उपवन, 
परन्तु नहीं वह सुगन्ध जो हुध्रा करती थी कभी |! 


मन्द मुस्कान लिये धीरे-घीरे'खिलता है चांद गगन, 
उसी. भांति पहाड़ियों में से झाकता हुआ ! 
परन्तु देखकर ग्राज उसकी इवेत कोमल ज्योत्सना, 
दहता है हृदय निश्चल श्राहें भरता हुग्रा!| 

पृथ्वी तो भरो हुई है लोगों से पग-पग पर, 

परन्तु में भ्रकेला खड़ा हुँ लूसी की तरह ! 

बिन बताये चुयक्रे से चल दिये धोखा देकर, 

बही, जिनके सहारे था सपनों का महल खड़ा !! 


-पो० आफिस रामनगर, जि० उधमपुर 


गीत 


-— बिजय चौधरी 


साहिल से उठाकर क्यों तुमने, फेंका र गरदावों में। 
क्रिती की जरूरत उनको है, लहरों को जिन्हें पहचान नहीं । 
बया खूब निभाई रस्में वफा साकी ने बुलाकर महफिल में । € 
कल तक जो उसके भ्रपने थे, बेठे हैं श्राज बेगानों में। 
चांदी को चमक ने लूटा है, चांदो की ही बांदी दुनिया है। 
जीने के रस्ते श्रौर भी हैं, वापिस जाकर इन्सानों में। 
हारा शाम लाळ रैना, 
जे एण्ड के कल्चरल भकादेमी, जम्मू 
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मन्दिर का रास्ता दफ्तर के ग्रहीते में से होकर जाता था । भोर के साथ ही गांवी 
किशोरियों और रमणियों ने मन्दिर आना आरम्भ किया था । हाथों में कुछ पुष्प, मि 
और चेहरों पर उल्लास के गीत सुना-धुना कर वे जा रही थीं। ऐसे में उनके मुक्त-हास | 
चौंक उठा सुधीर, ग्रपने दफ्तर के साथ ही के ववॉर्टर में। उसकी नींद प्रातःकाल के सम 
कच्ची हुआ करती थी । उसने लेटे-लेटे ही खिड़की का पर्दा सरका लिया और बाहर जाती हूँ 
उन रमणियों के चेहरों पर आई हुई उल्लास की भाषा को पढ़ने लगा 'क्या इनमें वह भी | 
होगी ?” मन उत्सुक होकर उन खिले हुए रंगबिरगे फलों की भोर खिंच गया । 'हां, लल्शुब | 
ने कहा भी था ।' | 





लल्लुवा, उसके चपरासी का बैटा कितना प्यारा भी और भोर! भी । जब भी भंग 
का. दूध लेकर आता, उससे तरह-तरह की बाते करके अपने अकेलेपन को भर लेता, जब कभी 
वह नहीं भाता तो सुधीर स्वयं गांव में जाता और दूध लेकर लौटता। वहीं चपरासी की 
झोंपड़ी के साथ ही एक इमारत पर उसकी आंखें टिके जातीं ! उस इमारत की ऊपरी मं | 
से दो आंखें सुधीर की आंखों में उतर जाती । जाने क्यों उसै इन आंखों को देखकर सुमी वी 
याद श्राती । भीतर तक वह सिसक उठता और अन्दर ही श्रन्दर घायल पक्षी की भांति 
छटपटाता हुआ वह॒ लौट पड़ता । उस दिन मन भारी-भारी लगता मर अपने भारीपत बे 
बता रि |! 

बोझ से दबता हुआ स पर सिगरेट फुक जाता । सुमी की याद बेहद श्राती ; किन्तु बई | 
बस टूट कर रह जाता""'विखर जाता इधर-उधर, संभाले से भी संभल नहीं पाता। सार | 
दफ्तर तब उसे खाने को दोड़ता---परन्तु दूसरे ं 

ड दसरे तीसरे दिन अपने आप प 
पर लाकर लस्लुवा को गुहारते हुए इ को चपरासी की झोंपः 
विवश हो गया था वह । बेबस ! 
कहना चाहता था, 





मारत की आंखों में अपनी सुमी को हूंढ लेता । कित 
pa बिल्कुल याचकों की तरह उन आंखों से मांगता रहता 
र उमा तुम्हारी ही तरह थी, हूबहू तुम्हारी तरह ! किन्तु ! थाह! 
९ अकेछा छोड़ दिया। मेरा था ही कौन उसके सिवा । तुम्ह देख 
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यादों के न टूटने वाले कितने ही सपने फिर से उजागर होने लगे हैं। आश्रो ! मेरी सुमी 
बनकर मुझे अपने स्मेह की वर्षा से भिगोकर मेरे जीवन की बंजर जमीन में फिर आशाश्रों के 
कमल खिला दो जिसक्री महक में एक दिन सुमी ने भी अपना अछूता सपना सहेजा था । हां, 
मैं उसके सपने तुम्हें दे दू गा । मुझे शबि दो, साहस दो । मैं अपनी सुमी को बार-बार नहीं 
खोता चाहता । सुधीर देर तक उस इमारत को पलट-पलट कर देखता हुआ लोठ आता । 

कल श्राते ही लल्लुवा 'बाबू जी ! वाबू जी !!' कहकर चहक उठा था । समीप बुलाकर 
सुधीर ने उससे चहकने का कारण पूछा था । 

'वह पहाड़ी पर देवी-मां का जो मन्दिर है न, गांव की लड़कियां वहां देवी-मां से मंगल- 
कामना करने आयेंगी, इसी दफ्तर के रास्ते से श्रायेंगी । तुम देख लेना, बाबू जी !” लल्लुवा 
का श्रन्तस्‌ हिलोरे मारने लगा था। उसकी ठुड्डी को छू कर सुधीर ने पूछा, “लेकिन तुम खुश 
क्यों हो ? बोलो तो !” 

“वाह्‌ ! क्यों न खुश हूंगा । लड़कियां मन्दिर से लौटकर प्रसाद बांटेंगी । मुझे ही 
नहीं, भौरों को भी मिलेगा मज़ा आएगा ।/ 

लल्लुवा उसे गुदगुदा गया था । 

७ 

सुधीर लान में कुर्सी पर बैठा रहा और मन्दिर जाती हुई उन रमणियों में उसे तलाशने 
लगा । उन आंखों को जिनमें उप्ते अपनी सुमी नज़र आई थी । मन में विशवास था कि वह 
भवशय आयेगी । 

“हां, सुमी अवश्य आएगी,” उसने मन में ठान भी लिया कि चाहे उसका नाम कुछ भी 
हो वह उसे सुमी के नाम से ही पुकारेगा । सहसा वह ठिठक कर सोचने लगा, “यदि वह नहीं, 
आई तो ?” उसने अपने आपको धीरज वंधाया भौर इसी सोच में सिगरेट का घुआं उछालत 
हुआ कल्पना के सागर में सुमी की याद में डूब गया । 

“सुमी ! सुमी !! सुमी !!! कहां हो तुम ?” उसकी आत्मा पर लगा कर अतीत के 
आकाश में उड़ने लगी । अपने इस प्रवास से दूर, बहुत दूर वह अपने उस छोटे से ससार में 
जाने ळगा जहां वह और सुमी भाशाश्रों के मनमोहक उद्यान में कुमते रहते थे, विहंसते रहते 
थे । सुधीर अपनी उत यादों के तन्तुओं में उलझा ही था कि किसी ने वसंत-राग की लोरियां 
सुपाकर झनझना कर रख दिया उसे "सुनिये !' सरल तरल मुस्कान से वही निनाद कर 

"रही थी। 

“मैं सुमी नहीं, कल्पना हूं ! आऽऽ 

'हाँ-हां, तुम मेरी सुमी जैसी ही हो। वही नख, वही नयन, बही रूप, वही भाव, वही 
वाणी ! सब कुछ वही, नहीं ! तुम कल्पना नहीं, सुमी हो, हां, हां मेरी सुमी !' सुधीर मुरध 

होकर कुर्सी से उछल पड़ा था । 
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“हो सकता है आपको मुझमें सुमी की छवि नज़र आती हो । तभी तो आप जश्च क 
गांव आते हैं तो सोचों की गहरी गुफा में गुम हो जाते हैं--लीजिए ! देवी-मां का प्राह 
कल्पना ने बंकिम कटाक्ष करना चाहा था परन्तु सभर गयी । लाज से नयन नत हो गये 

सुधीर विचलित हुआ । कांपते हाथों से प्रसाद लिया और हकलाते हुए बोला-.. (० 
कल्पना हो, तो भी क्या ! मैं तुम्हें सुमी ही कहूंगा ।” वह भाववाश्रों के प्रवाह में बहने लगा। 

“चलिए, आपके लिए सुमी ही सही ।' अब कल्पता ने लोर-युत्रंत नयनों से देखा-' किल 
उससे कब, मिलायेंगे आप !' ] 

“नहीं, नहीं ! ऐसा न कहो वह कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं! 
सुधीर क्वाटर के भीतर भाग कर सिसक उठा । 

जड़ हो गयी कल्पना । सोचा भी नहीं था, सुधीर भीतर से ज्वालामुखी के दहाने प! 
भभक रहा है । लल्लुआ से इतना ही ज्ञात हो सका था कि सुदूर प्रांत से आए हुए कृषि विभ्ना ! 
में कर्मचारी हैं । सौम्य एवं आकर्षक होने के साथ-साथ भ्रत्यधिक कोमल व्यक्तित्व के हैं। 
प्रायः चुप ही रहते हैँ । दफ्तर में कम ही बोलते हैं परन्तु लल्शुवा के आते ही खिल उठते हैं। 
लल्लुवा की प्यारी बातों से उसे रस मिलता है। कितनी ही बार कहा है कि उसे देखकर क 
अपने आपको एक छोटा सा बालक समझता है । वालक का मन विमल जो है । सुख-दृष 
की परिभाषा से अनभिज्ञ। क्लेश श्रौर व्यथा वह क्या जाने ! आह !! वह बचपन क| 
लोरियों को सुनने के लिए कितना #धीर रहता है -- | 







“कल्पना दीदी ! मेरी आंखों में बह बया हूँ ढता रहता है? तू ही बोल, मेरी आंखों गे | 
क्या है ?” एक दिन लत्लुवा ने भोलेपन से कहा था । 


“'पगले ! तुम नहीं देख सकते ? उसने देखा है'**” कल्पना को भी उसकी आंखों में | 
अपना बचपन नजर आया था । लल्लुवा की पलकों को चुमने पर उसके मन के किसी को 
से आवाज़ आई थी--“यह क्या कर डाला तूने ? कहीं ऐसा तो नहीं, तुम लल्लुवा बॉ | 
आंखों में सुधीर की छवि देखने लगी हो ।” क्‍ 
“हां कल्पना ! तू तो उसी दिन से बिक गयी जिस दिन सुधीर लल्लुवा के धर श्राय | 

मन ने वापसी दस्तक दी । | 


१20 


था। 





आज मन्दिर जाना था। कल्पतामात्र से ही हृदय हर्षोल्लास से धक-धक करने | 
था । “लोटती बार उसे प्रत्यक्ष देख पाऊंगी । देवी मां का प्रसाद दूं गी- कहुंगी ! कहूंगी**' ip | 
कल्पना की थिरकती पुत लयां लाज की पिटारी में सिमटने लगीं । 

“आह ! कंसा सुमधुर मिलन होगा, मिलन !!” 
चांद याद आया जो अपने अस्तित्व को छुपाने के लिए 
गया था । 

“'हां यह उनका मिळून ही था, संगम थाः 
सकेगा ?” घर से निकलते ही धक से रह गया 


उसे धने बादलों में बह सरकता हुआ | 
आतुरता के साथ बादलों में थि 


"कया सुधीर इस मिलन का अनुभव क 
ता उसका हृदय । लेकिन हुआ इसके बिपरीत! 
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'सुमी, सुमी' पुकारता हुआ वह अपने कभरे में भाग गया था । चांद सिसक उठा होगा जब 
बादलों ने उसे, मिलत का क्षणिक सुख देकर मुक्त किया होगा । तड़प उठी थी कल्पना। 
ठगी रह गयी वह । यहां तो सुधीर हरजाई निकला । किम्तु हरजाई भी कंसा ! हूटा हुआ, 
बिखरा हुआ, क्षण भर में ही कल्पना का प्यार सहानुभूति के भ्रावरण से ढक गया । 


“ठगा गया है बेचारा ! सुमी, उसे आग में झोंक कर जाने क्यों लासाश्रों के जंगल में 
खो गई हैं। क्रूर हो तुम ! श्रभागी भो हो सुमी ? सुधीर को माप तहों सको हो!” 

कल्पना ने इधर-उधर देखा । सोचा भीतर जाफर कहे सुधी र से~-“'लो ! यह हूं मैं ! 
तुम्हारी सुमी ! हां, मैं सुमी ही वनकर तुम्हारे आंगन में सपनों के फूल खिलाऊंगी--आओ ! 
सुमी ने जितना तुम्हें तड़पाया है उसके लिए मैं प्रस्तुत हुं। नोच लो, देह का भ्रंग अंग ।'” 

किन्तु वह मंदिर से कई ललनाग्रों के भ्राने के कारण अपने उद्गारों को अपने मन में 
दबाए गाँव को ओर जाने लगी । 

७ 

दूसरे दिन लल्लुवा ने चौंका दिया सुधीर को । 

“बाबू जी ! कल्पना दीदी ने बुला भेजा है ।” 

“काहे को ?” 

“कहती है सुमी बनेकर'**” 

आगे सुन न सका वहू । छल्लुँवा को भौंचे कर चूमने लंगा सुंधीर। 

“ओह लल्लुवा ! आज तुम्हारो श्रांखों की चमक ने मेरे भीतर जाला ही उजाछो भर 
दिया है। आऊंगा, हां ज़रूर आऊंगा ।” 

वह दिन भर खिलता रहा । हृदय में आशाओं के दीपं जगेमेगाने लगे । दफ्तर के कई 
काम उसने चुटकी बजाते निपटा लिए । उसके अपने सहयोगी उसकै बदले हुए रूप को देखकर 
विस्मित थे । वे भी जैसे अपने में स्फूति का परिचय देकर काभ में सतर्कता दिखलाने लगे । ' 
महीनों का काम फायलों से झांक रहा था किन्तु सुधीर फे उल्लास से वे भी भानो गी गाते 
रूगे। एक फायल को देखते ही वह चौंक गया । उसे. आज ही समीपस्थ गांव के पँचायत धर 
में उपस्थित ग्रामीणों को छुषि सम्बन्धी आवश्यक जानकारी दैनी थो और उससे निपट कर कई 
इलाकों में जाकर खाद्य-सामग्री का वित्तरण भी करना था। वह्‌ तुरक्ष्त जोप में भ्रपने झ्रुछ 
सहयोगियों कै साथ निंकलं पड़ा । | 

“सुमी ! तुम्हारे वियोग में पागल होकर मैं निष्क्रिय होकर इन भोलेभाले ग्रामीणों का 
” वह काभ भी करता जा रहा था आर साथ ही मम में लल्लुवा की 
हुआ कल्पना यानी धुंमी की याद को ताज़ा करता जा रहाथा। 


होकर वह अपने आपको हल्का सा महसूसने छगो । 
सो गया था । किसी मृतप्राय बुछिया की भांति सांझ वेला 


न्तु आज्ञाकारिणी पुत्रवधूं की भांति -निशारात्ती भी अपप्ती 


अहित करने चला था । 
प्यारी छवि को निहारता 
अतीत की श्वू खलाओों से मुकत 
सुधीर जब लौटा तो गांव 
आखिरी हिचकी ले रही थी । कि 
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सशक्त बाहों से उसे थामे हुए थी । यही बात सुधीर को अखरती थी। उसने इधर-उधर 
देखा । घरों और झोपड़ियों की हलचल अंधेरे की गिरफ्त में सिसक कर दम तोड़ चुकी थी। 
खामोशी के काले नाग ने डस लिया था अभी से गांव भर को। उसे अपना घर, अपना 
वातावरण याद आया । देर रात तक लोगों के घरों से जीवन का आलोक छिन-छिन कर 
सड़कों पर दमकता रहता था। किन्तु यहां गांव की गलियां किसी विधवा की मांग की तरह 
सूनी थीं । 
हठात्‌ नजरें लललुवा के घर से होती हुई कल्पता के घर पर जाकर टिक गई । उसने 
जीप झकवा ली और चकित ड्राइवर को अकेले ही जाने का संकेत दिया । 
वह गांव की तंग गली की भ्रोर भ्रा गया | छल्लुवा के घर पर पहुंचते ही उसे पुकारना 
चाहा, परन्तु मन में संकोच का नीवार उगने लगा । दृष्टि स्वतः ही ऊपर उठी । आभास हुआ 
कोई स्त्री भ्राकृति अधीर होकर उसे ही टुकर रही है। सह॑सा आकृति ने सिर बाहर निकाला 
और अत्यन्त स्निग्धता से भरी कोमल वाणी फुटी-- 


“जानती थी आप भाएंगे ! आइए ! द्वार खुला ही है ।' 
वह आवाज की धारा में बह कर सीढ़ियां चढ़ने लगा । सामने वह थी । नयन आभा- 
युक्त, नेह-सिचित, उसकी वाणी में मधु छलक रहा था। सुधीर बढ़ता ही रहा । 


“बहुत देर कर दी । मां, तो अभी-अभी सो गयी, और मैं विश्वास के सेतु पर 
खड़ी थी। 


सुधीर एकटक उसे तकने लगा था। एक बार फिर कल्पना की आंखों में डूब कर सुमी 
की याद ताज़ा हो गयी थी। अत्यन्त भावविह्वल होकर बोला- 'मेरी सुमो बनोगी न !!' 
उसने बाहें फैला दीं। उसकी वाणो में कुछ ऐसी पुकार थी कि कल्पना अपने आपको रोक न 
सकी । दौड़कर उसको बाहों में भूछ गयी । 


; सुधीर ने और भी भावुकता से उसे भींच लिया और उ 
आंखों से निझेर फुट कर बहने लगा। 
कतर होकर बोला-“'बिल्कु मेरी सुमी जैसी !” 
| £'कौन सुमी ?” 
व्यथा भी थी । 


सके माथे को चूमने लगा; 


ह कह उसकी वाणी में तड़प ही नहीं, हृदय की ग्रसहा 


“भ्राह ! मेरी एकमात्र बहन ! उसके हास में मेरे 


अधुरे सपनों को छोड़कर दूर शून्य में विलीन हो जीवन का उल्लास था । असमय ही 


गयी बह्‌ । \” 


———— 


जावन में र 
वृनभेट हायर सेकेण्डरी स्कूल फॉर ब्वायज, 
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कवितां 


में चाहता हूँ 


मैं चाहता हूं 

समाजबिरोधी तत्वों से टकरा जाऊं 
श्रौर उन्हें उखाड़ फेक समूल 

किन्तु तुम `` 

रोक लेत्नो हो मुझे 

मैरी नगी स्थिति का अहसास दिलां-- 
तब टूट जाता हूँ मैं। 


मैं चाहता हैँ 

श्राकाश को मुट्ठी में भर लू 

जब भी मेरे भोतर का मानव 
जहरीले सांप को 

झुचलने,को तत्पर हुश्रा, 

तुम, हां तुम ? 

भावो कठिनाइयों का हवाला देकर 
भयावह कल्पनाझों की सृजना कर 
रोक लेती हो मुझे । | 


नरेश कुमार 'उदास? 


मैं चाहता हूँ, 

तुम्हें युद्ध के लिए तेयार करू 

श्रौऽऽर तुम'** 

भेरे भीतर के मानव को अंगीकार करो 
तब ढेर सारे प्रश्नों के प्रतिरूप में 

तुम बच्चों को सामने खड़ा कर देती हो 
श्रौर-- मैं विचलित हो जाता हूं ! 


मैं चाहता हूं 
इन सब प्रश्नों को हल करना 
प्रश्‍न ! शन्नुओं के समा 
टूट पड़ते हैं मुझ पय 
श्रौर मैं उलभंता चला जाता हैं, 
क्योंकि प्रहनों के साथ जुड़ हैं 
पेरे रिश्तेदार भी-*` 
मैं इसी मानसिक यन्त्रणा में 
दम तोड़ देता हूँ । 
--एच-]]], श्रीनिवास पुरी, 
लई, दिल्ली=१९००६५ , 
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| 


कविता 


फूलों की वर्षा 


“विण्डो पेन” से, 

“कांगड़ी दबाए, कहवे की, 
सिप लेते हुए, 

भांक कर देखा ! 


सफ़ेद सफ़ेद बफ, 
सफेद-सफेद फूलों की, 
पंखुड़ियों सी-- 
कोमल - मुलायम, 
पड़ रही थी | 


लगता था, 

इन्द्र देवता, 

श्रातन्दित होकर-- 

फूलों की वर्षा कर रहे हैं । 
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— मजहर श्रहमद खान 


नंगी टहनियां, 
बर्फ लपेटे हैं 
तभी तो-- 
“फ्यरन पहने, 
सिर पर 'कनटोपग्र' श्रोढ़, 
बच्चे-- 

उन फूलों के, 

गोले बना-बना कर, 

एक दूसरे पर-- 

उछालते हैं, 

किलकारी मारते हैं ! 
इन बच्चों में 
और इस हिम में-- 
कितनी समानता है । 


--साज़गरी पोरा, श्रीनगर 








महिला महाविद्यालय गांधी नगर, नम्मू के प्रांगण से 
कविता-एक 


बिखरा-बिखरा जीवन मेरा, 
विष की डाली बना हुग्रा था । 
सारा खेत मेरे जीवन का, 
प्रब तक सूखा पड़ा हुआ था। 
पतभर ही मैंने देखा था। 


अज्ञानी मन बिना मंच के, 
प्रथहीन श्रभिनय करता था। 
रीती झोली लेकर दर-दर, 
यश को श्रभिलाषा करता था, 

मन यू ही भटका करता था। 


मिला श्रचानक मोड़ एक दिन, 
जब भ्रमोल नाम-धन पाया, 


= निशा कपुर 


श्रांखों को तब हंसना ग्राया, 
जीवन रास मुभे श्रब आया, 

हां, मैने श्रब सब कुछ पाया । 
पारस बन जीवन को मेरे, 
तुमने अ्रब कंचन कर डाला, 
तृष्णा 'श्रब मिट गई हृदय की, 
शमा जली हो गया उजाला | 

भ्रत्धकार १९ पड़ गया ताला । 
शरणा तुम्हारी श्राकर देखा, 
धरती स्वर्ग समान हो गई। 
'ममता' की कुछ बुदें पाकर, 
रीतो गागर भ्राज भर गई। 

एक “बु'द' सब काम कर गई। 


कविता-दो 


जीवन के प्रति प्यार नहीं, 
यौवन का मूलाधार नहीं, 
तेरा जीना भी क्या जीना, 
इस पार नहीं उस पार नहीं । 


कैसे सुलझेगा जीवन 
जब जीवन के प्रति प्यार नहीं । 


—रूबी बजाज 


इक राह नहीं निश्चित कोई, 
चाहों का पारावार नहीं, 
हर राह में चलने से पहले, 
इकरार नहीं, इन्कार नहीं । 


शीराज़ा | ८१ 


कहानी ने क 
खाली हाथों के घाव 
—डॉ० रवि डोगरा 


मुन्तू आज जिद पर उतर आया है। किसी भी सूरत वह कमली के बहुलाने-पुचकारने 
में नहीं श्रा रहा, उसकी तो बस एक ही रट है--“माता मैं अड्डे जाऊंगा, पिता के पास” 

कमली बेटे की जिद के समक्ष असहाय हो. गई है, क्योंकि बच्चा तो आखिर बच्चा है, 
वह मां के मन की इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ है कि शादी के छः वर्ष उपरान्त अब मां को 
अड्डे और उसके पिता दोनों में कोई रुचि शेष नहीं रह गई। कमली यदि आज तक इन दोनों 
से निबाह करती आ रही है तो केवल मुन्नू के कारण अन्यथा अड्डे ओर मुन्तू के पिता का 


अस्तित्व उसके निकट दो ऐसे क्रूर शोषकों से अधिक कुछ नहीं है, जिन्हें चुपचाप सहते जाना 
ही उसकी नियति है । 


“चलो ना मां !” कमली जान गई है कि बच्चे की अधीरता को कुछ देर ग्रौर अनदेखा 
करने का श्रथे उसे श्रकारण रुलाना होगा। उसके पास अब हथियार डाल देने के अतिरिक्त 
दुसरा कोई चारा नहीं है। उसने एक नज़र उठा कर आकाश की ओर देखा, शाम का हल्का 
सुरमई रंग धीरे-धीरे दिन के उजाले को हांकता हुआ आसपास के वातावरण में बिखरने लगा 
था । अन्यमनस्क सी वह उठी और पैरों को चप्पलों में घकेलती हुई, मुन्तु की अंगुली थामे घर 


से बाहर निकल भाई। किवाड़ पर ताला डालते हुए उसने मुन्तू का चेहरा ताका, भास एवं 
हषं के भसंख्य गुलमोहर वहां खिल रहे थे । 
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ग्राश्वस्त करता है कि वह बेखटके उनके साये में अपनी पावन देह फला सकती है। हर बार 
की तरह मुख्य सड़क पर श्राते ही वह फिर आशंकित हो उठी है, उसे लगता है कि वह 
अत्यधिक भसुरक्षा से भरे किसी ऐसे क्षेत्र में आ गई है जहां अपनी देह को यथाशक्ति समेट 
लेने के अतिरिक्त उसके पास बचाव का कोई दूसरा साधन नहीं है । मन कड़ा करके वह भीड- 
भाड़ वाले बाजारों में से होकर अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होने लगती है तो उसे श्रपनी 
देह के आसपास विर्षेली मविखयों की भांति भिनभिनाती सैंकड़ों नज़रों का आभास होने लगा 
है । इस बीच कई बार भरसक प्रयत्न के बावजुद वासना के उस जंगल में वह स्वयं को पुरी 
तरह ,समेट पाने में असमर्थ हो जाती है क्योंकि किसी पूवं नियोजित षड्यन्त्र के तहत कोई लार 
टपकाता हाथ या कंधा, जबरन उसकी देह को टटोलता हुआ निकल जाता है। अपने नगण्य 
अस्तित्व की दयनीय स्थिति पर रुलाई को रोकते हुए जैसे तेसे वह मुन्नू का हाथ थामे कामांध 
तमाशाईयों की विस्तृत भीड़ को चीरते हुये, श्रड्डे जाने वाली छोटी सड़क की दिशा में मुड़ गई 
है । किन्तु वह जानती है, उसकी सम्पूर्णं देह को अभी एक वार फिर लपलपाती विङ्गत 
भाकांक्षाओं के प्रहार से आहत होना है, अभी उसे वस्त्रों के नीचे छुपे श्रपने शरीर को टटोलती 
कंटीली निगाहों द्वारा छीले जाने के एक अन्य अनुभव में से गुजरना है। अड्डे को पहुंचने 
वाली सड़क का अंतिम छोर आते-आते उसने अपनी देह के इद-गिर्द संयम और उदासीनता का 
कवच ग्रंतिम रूप से कस लिया भौर स्वयं को फब्तियों-फिकरों के उस वातावरण में झोंक 
दिया । अड्डे में आते-आते दृष्टि घुमा कर उसने चारों तरफ देखा, नीचे की ग्रोर जाने वाली 
एक बस सवारियों से भरी खड़ी थी जिसके आसपास कुछ कुली मुस्तैदी से चक्कर काट रहे थे । 
थोड़ी दूर, एक श्रन्य बस खाली खड़ी थी जिसकी छत पर चढ़ा एक व्यक्ति कुछ सामान 
सहेज रहा था । 

¬मां ! पिता की गाड़ी कब भआयेभी ? 

मुन्तु के इस प्रश्‍न का उत्तर हू ढने की गरज से वह अड्डे के दायीं ओर स्थित एक 
परिचित दुकान की तरफ बढ़ गई । उसे ज्ञात है, सामान्यतः आठ बजे तक गतिम बस इस 
शहर में भा पहुंचती है किन्तु मुन्नू के पिता की गाड़ी के आने-जाने का दैनिक कार्यक्रम क्या है, 
वह्‌ नहीं जानती क्योंकि उसके शौहर ने घर की औरत को कभी भी इस योग्य नहीं समझा कि 
उसे ऐसी व्यक्तिगत बातें पूछने का अधिकार दिया जाये । कमली ज्योंहि दुकान के समीप पहुंची, 
दुकानदार के चेहरे पर 'एक अर्थपुर्ण मुस्क्रराहट खेलने लगी । 

“भाई जी, उनकी गाड़ी कितने बजे आयेगी ?” हमेशा की तरह कमली ने संक्षिप्त और 
सपाट शब्दों में अपनी बात कही । अड्डे के लोगों से घुमा फिरा कर बात करने से वह सदा 
` कतराती है क्योंकि लोग उसकी हर बात में अपने-अपने ढंग के अर्थ तलाश करते को बेहद 
उत्सुक रहते हैं । 

“तुम्हारे मियां की गाड़ी आने में अभी एक-आध घण्टा लगेगा, तुम आओ तब तक भीतर 
बेठो” कमली के प्रश्‍न में छुपे उपेक्षा के भाव को अनदेखा करते हुए, दुकानदार ने खीसें 


निपोरते हुए कहा । 
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कमली ने एक बार दुकानदार के निलेज्जता से भरे चेहरे को देखा किन्तु अपनी असहाय 
स्थिति से परिचित होने के कारण उसने यही उपयुक्त समझा कि बाहर अनेक लोगों की इडे 
आहों को भेलने की बजाये यहीं भीतर बैठकर स्वयं को इस दुकानदार की शातिर आंखों द्वारा 
नग्न किये जाने की त्रासदी सहती रहे । 


“आज बहुत देर बाद इधर आई हो, क्या मियां से कोई खटपट हो गई है?” उससे 
अपनी दुकात में आश्रय देने की कीमत वसूलने की गरज से दुकानदार बड़ी ढिठाई से हत्केपन 
पर उतर भाया था । वह सोचने लगी आखिर क्या बात है, क्यों लोग उससे इस कदर हल्केपन 
से पेश ग्लाने का साहस करते हैं ? क्यों उसे एक बिकाऊ चीज समझते हैं? सोचते-सोचते' 
कभी उसे लगता जैसे वह खुद रोज-ब-रोज सनकी होती जा रही है, वेकार आसपास के लोगों 
की सामान्य गतिविधियों को अतिरंजित करके देखने की उसे लत पड़ गई है, वह शायद 
निराधार भ्रम पाल-पाल कर स्वयं को प्रताड़ित कर रही है । 

किन्तु अगले ही क्षण यथार्थ सीना तान कर उसके सामने भा खड़ा हुआ, पिघली हुई 
धातु की तरह कुछ नोकीले शब्द उसके कानों में उतर गये । 

“क्यों छाला जी, आजकल दुकान को बड़े सुन्दर माल से सजा कर रखते हो,” दुकान 
की चोखट पर खड़ा, शहर के दो-तीन होटलों का धूर्त दलाल मुस्कराता हुआ दुकानदार से 
सम्बोधित हो रहा था । उससे नज़र मिलते ही कमली भ्रपने खौल में सिमटती चली गई। 
अड्डे के लोगों में सबसे घटियां और गिरा हुआ व्यक्ति शायद यही था, जब भी कमली को 
देखता है जोंक की तरह उसके साथ चिपक जाता है, भांति-भांति के प्रलोभन देकर उसे अपना 
शरीर बेचने पर आमादा करना चाहता है, प्रेम से लेकर आतंक तक सारे हरबे यह सूअर उस 
पर भाजमा चुका है, किन्तु कमली हथियार डालने को तैयार नहीं है । 

“क्या माल बिकाऊ है या यू ही आंखें सेकने को रखा है ? 

कमली को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ । उसे लगा कि इस सूअर का चेहरा और 
अधिक देर देखते रहने से उसे मितली आ जायेगी । एक झटके से वह बैच से उठी और मुस्नू 
को धकेलती हुई बाहिर निकल आई। उसे मुन्नू पर भुझलाहट होने लगी जिसकी जिद के 
कारण उसे सरे-आम यू अपमानित होना पड़ रहा था। 

म लगी, छोगों के पाखंडी व्यवितत्व पर उसका मन क्षोभ से 
भर गया । वह सोचती है कैसे हैं यह लोग जो मैदानों 


से प्रकृति और पहाड़ों की सुन्दरता से 
सम्मोहित होने का दावा कर यहां - { ड मे 
जुट जाते हैं। हां आते हैँ किन्तु सहां प्राकर फिर वही गंदगी खंगालने में 


सहसा हाने के स्वर से वह चौंक उठी । श्रडडे के 
की गाड़ी भीतर आ चुकी थी । 53 के प्रवेश द्वार को पार करके उसके मियां 
“मां ! वह देखो, पिता आ गया ।” 


मुन्नू की दृष्टि भी 
चुकी थी । उत्तेजना और उन्माद में तालियां ८ भी तब तक शायद बाप पर पड़ 


पीरता ईभा वह उछल रहा था । पित्ता के बसं 
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से नीचे उतरते ही वह एकदम से भागा और बाप की टांगों से लिपट गया। अनमने से उसके 
मियां ने बेटे को पुचकारा और एक अति सर्द निगाह कमली पर जमा दी। पास आते ही 
खीझ भरे स्वर में बोला, “अड्डे क्या करने आई हो तुम, मैं क्या भागा जा रहा था ?” 


“मुन्नू जिद कर रहा था ।” पति को उत्तर देते समय उसके जेहन में दुकानदार भौर 
दलाल के चेहरे घुम गये । 

“'हरामज़ादी यह पाखंड किसी और से करना, बच्चे का बहाना बनाकर यहां मर्दों के 
घीच मटरगश्ती करने के तुम्हारे ठरक को मैं अच्छी तरह जानता हूं ।” 


कमली चुप रही क्योंकि रोज़-रोज निराधार श्रारोपों की जवाबदेही करते-करते उसके 
शब्द थक चुके हैं"*"अब उसे चुप्पी ही बेहतर लगती है। पूछने को उसके पास भी कई प्रइन हैं 
किन्तु वह जानती है उसके हिस्से में केवल अपने मियां कै प्रश्नों का उत्तर देना ही भाया है, 
प्रश्‍न करने का अधिकार उसंके पास नहीं है। उसके मन के सारे अनुत्तरित प्रश्न आहत 
पक्षियों की तरह अकारथ उसके मानसिक आक्रोश की चिलचिलाती धूप में चक्कर काटते रहते 
हैं हालांकि यह तय है कि उनको उत्तरों की छांव कभी नसीव नहीं होगी । शुरू के दिनों में 
उसने भी हर पत्नी की तरह अपने पति से कई प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा की थी किन्तु 
काछांतर में उनके ग्रापसी सम्बन्धों की तरह अतीत के वे प्रश्‍न भी भब वासी हो गये हैं। भब 
उसे अपने पति से यह पूछने में कोई रुचि नहीं है कि वह क्यों अपनी गाड़ी के आने-जाने का 
दैनिक कार्यक्रम अपनी बीवी को बताना श्रपनी हेठी समझता है, कि वह क्यों हर रोज़ शराब 
के नशे में ध्रुत आधी रात को भड्डे से घर लोटता है, कि दूसरे शहर में वह दूसरी औरत कौन 
है जिसके वारे में अड्डे के लोग उसकी पीठ पीछे फुसफुसाते हैं। अब कमली के पास अपने 
पति के दंभ पर प्रतिघात करने का केवल यही एक रास्ता है कि वह उसके हर प्रश्‍न के 
प्रत्युत्तर में मौन साध लेती है । उसको मालुम है कि अपने प्रश्नों के उत्तर में चुप्पी पाकर वह 
झु झलाता है, तमतमाता है, कुलबुलाता है किन्तु कमली अपने मोन को नहीं तोड़ती शायद 
ऐसे ही वह स्त्रथ पर होने वाले शोषण का कुछ प्रतिशोध ले पाती है। 

अपने प्रश्‍न के उत्तर में कमली को चुप देखकर उसके पति का पारा चढ़ने लगा है। 
कमली ने पति के तेवर देखकर, आसपास खड़े लोगों को एक नज़र देखा और आने वाली 
हास्यास्पद स्थिति के लिये स्वयं को तैयार कर लिया क्योंकि हर बार उसके मौन से आहत 
होकर उसका पति चीखता-चिल्लाता हुआ उस पर टूट पड़ता है । 

“पिता मैं बिस्कुट लू'गा” मुन्तू के इन निस्संकोच कहे शब्दों ने परिस्थितियों को जटिलता 
के चरम विदु पर आने से पहले ही एक दूसरी दिशा में मोड़ दिया। कमली ने चैन 
की सांस ली । 

उसका पति भी शायद चुप्पी सहते रहने के तिरस्कार से बचने के लिये झट मुन्तू को 
धकेलता हुआ सामने की दुकानों की तरफ बढ़ गया । वहीं खड़े-खड़े कमली ने देखा कि एक 
दुकान से बिस्कुटों का एक पैकेट लेकर उसके पति ने मुन्तु की हथेली पर रख दिया और बाप- 
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बेटा वापिस उसकी दिशा में लौटने लगे । कमली ने हसरत भरी निगाह अपनी खाली हथेलियों 
पर डाली जो एक लम्बे अरसे से प्रतीक्षारत थीं कि शायद प्यार भरा कोई उपहार कभी इसके 
भाग्य में भी आये । अचानक उमे अपनी खाली हथेलियां दुखती हुई महसूस हुई किन्तु वह 
पुरी शक्ति से मुङ्ठियां भींच कर दर्द को दबाने का प्रयास करने लगी । 

“अब जाओ, मां के साथ घर” कमली के निकट आते ही उसके पति ने मुन्नू को धीरे से 
मां की तरफ हांका । 

“'नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा” मुन्नू फिर जिद पर उतर श्राया था। मुन्तू के इस 
बाल्यसुलभ इसरार पर कमली को दया आने लगी क्योंकि वह जानती है कि मुन्नू को आज 
बार-बार की जिद महंगी पड़ने वाली है। 

“तुम जाग्रो मां के साथ, मुझे काम है” बाप ने उपेक्षा से बेटे को धकेलते हुये मु ह दूसरी 
तरफ मोड़ लिया। लेकिन बच्चा तो बच्चा है वह नहीं जानता कि हर समय की जिद 
अच्छी नहीं ! 

“नहीं मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा” तीसरी बार मुस्त के इतना कहते ही बाप का एक 
भरपुर तमाचा उसकी गाल पर पड़ा ओर वह रिरियाता हुआ मां की तरफ भागा । 

मुन्नु के अपने पास पहुंचने के पूर्व ही कमली तेजी से मुड़ी और वापिस घर लौट पड़ी। 
उसके पीछे-पीछे, मुन्नू किसी मेमने सा रीं-रीं करता हुआ घिसटने लगा । कमली भारी मन से 


ुन्तू के रोने का स्वर सुनती रही किम्तु उसने पीछे मुड़ कर वच्चे को चुप नहीं कराया। 
आज उसे मुन्नू की बात-बात की जिद पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। 


२३७, घड़थोली मोहल्ला, पठानकोट । 


अकादमी के तत्वावधान में 
प्रकाशित 


एक महत्तपूण दस्तावेज 


जम्मू-ऊश्मोर को सांस्कृतिक विरासत 
[ हमारा साहित्य- 980 ] 


७ 
अपनो प्रति श्रभी से मंगवा लें 


जगवेजिज 3 हर, जम्मू 
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लेख 


आज को हिन्दी कविता की प्रकृति 


>-डाॉ० हरदयाल 


भारतेन्दु युग से लेकर आज तक की हिन्दी कविता के विकास का अध्ययन हमें इस 
निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आधुनिक हिन्दी कविता का इतिहास व्यक्तिवादिता के विकास का 
इतिहास है । आधुनिक हिन्दी कविता में कवि के वयक्तिक अनुभव और सामूहिक अनुभव के 
बीच घात-प्रतिघात वरावर चलता र हा है। कभी वयक्तिक अनुभव ऊपर आया है, प्रधान बना 
है तो कभी सामूहिक अनुभव । जब कोई सामाजिक-राजनेतिक आन्दोलन सक्रिय रहा है, 
हिन्दी के कवि की व्यक्तिवादी चेतना दब गयी है, किन्तु जैसे ही सामाजिक-राजनैतिक 
आन्दोलन शिथिल पड़ा है, हिन्दी के कवि की व्यबितवादी चेतना उभर कर सामने आ गयी है। 
आधुनिक काल में चलने वाले विभिन्न आन्दोलन इसका प्रमाण हैं। आधुनिक हिन्दी कविता 
के इतिहास में एक ओर यदि भारतेन्दु युग, द्विवेदी युग और प्रगतिवादी युग है तो दूसरी ओर 
छावावाद, उत्तरछायावादी गीतिकाव्य, प्रयोगवाद, नयी कविता और साठोत्तर कविता के युग 
हैं । इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के घात-प्रतिघात में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई है जब 
केवल व्यक्तिवादिता या सामूहिकता एकदम समाप्त हो गयी हो । भारतेन्दु और द्विवेदी युग 
की सामुहिकता के नीचे एक क्षीण अन्तवेर्ती धारा के रूप में श्रीधर पाठक और रामनरेश 
त्रिपाठी की कविता विद्यमान रही है, तथा इसी प्रकार छायावादी कवि और उत्तरछायावादी 
गीतिकारों ने स्वय सामाजिक सरोकार को अभिव्यक्ति दी, तथा उसके साथ ही माखन लाल 
चतुर्वेदी, रामधारी सिह 'दिनकर' और बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' जैसे कवि राष्ट्रीयता की 
भावना से प्रेरित होकर छायावाद काल और उत्तरछायावादी गीतिकाव्य के काल में कविता 
लिखते रहे हैं । छायावादी कविता के प्रारम्भिक चरण में १६२२ में माखनलाल चतुर्वेदी ने 
अपनी सुप्रसिद्ध कविता “पुष्प की अभिलाषा' की रचना की थी और जब छायावाद 
अपने चरम उत्कर्षं पर था तब १६३३ में दिनकर ने अपनी “हिमालय” शीर्षक कविता की 
रचना को थी । छायावाद काल में इस प्रकार की अनेक कविताएं लिखी गयीं । इन कविताओं 
को सामान्यतः व्यक्तिवादी कविताएं नहीं कहा जा सकता । लेकिन इन कविताओं की एक 
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विशेषता हमारा ध्यान ग्राकषित करती है । योर न [ता है कि के ह हि ॥ 
इस आत्मबलिदान की भावना या इन कविताओं की >> 5 कम a ३ 
स्पष्टतः व्यक्तिवादी है । व्यक्तिवादिता भौर सामूहिकता के a के इन्द्र में व्यक्तिवादिता 
निरन्तर प्रबल होती गयी, इसके प्रमाण हमें नागाजु न, RE केदारनाथ अग्रवाल जैसे 
प्रगतिवादी कवियों की रूमानी एवं निजी आकांक्षाओं और अतृप्तियों से र कविताओं म्न 
मिलते हैं । स्वातनब्योत्तर काल में तो व्यक्तिवादिता की a पूरी शक्ति के साथ उभर कर 
सामने आयी ; क्योंकि अब कोई सामुहिक श्रान्दोलन नहीं रह गया था जो व्यक्तिवादी प्रवृत्ति 
को नियन्त्रित करता, उसे दबाता । 'नयी कविता” में कुण्ठा, निराशा, अकेलेपन इत्यादि की 
प्रवत्तियां केवळ विदेशी प्रभाव के कारण नहीं हैं बल्कि स्वातन्त््योत्तर काल की बढ़ती हुई 
्यक्तिवादिता का परिणाम हं । व्यक्तिवादिता की प्रबलता आधुनिक भारतीय समाज की 
स्थितियों की देन है । इन्हीं स्थितियों में से हमारी जनतान्त्रिक आकांक्षा निकली है। 
व्यक्तिवादिता और जनतान्त्रिक राजनैतिक व्यवस्था परस्पर सम्बद्ध हैं। यही कारण है कि 
हमें माक्संवादी दर्शन और राजनीति में प्रास्था रखने वाले कवियों में भी वे प्रवृत्तियां मिळती 
हैं जो 'नयी कविता” या 'नयी कहानी” से सम्बद्ध कवियों की कविता में भी मिलती हैं। 
“नयी कविता' की नकारात्मक प्रवृत्तियों के विरोध में प्रगतिवादी आलोचक मुक्तिबोध जंसे 
कवियों को सामने रखते हैं। जहां मुक्तिबोध की व्यक्तिवादिता बहुत स्पष्ट है वहां उसे बहाने 
से भ्रस्वीकार कर दिया जाता है। मुक्तिबोध बी कविता 'ग्रंधेरे में' की विवेचना करने वाले 
अपने लेख में डॉ० नामवर सिंह ने लिखा है कि "कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज 
व्यक्ति की खोज नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है।” (कविता 'के नये प्रतिमान, प्रथम 
संस्करण-१६६८, पृष्ठ २४२) डॉ० नामवंर सिह का यह वाकय निस्सदेह चंमत्कारपूर्ण है, 
लेकिन चमत्कार के साथ-साथ वह उनके पूर्वाग्रह का प्रमाण भी है। ऐसी पूर्व ग्रहपूर्ण रृष्टि वाले 
लोग इस बात को कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि मुक्तिबोध में भी प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी, 
ज्ञेय इत्यादि के समान भकेलेपन का बोध अत्यन्त तीव्र था और अपनी तमाम बौद्धिक 


कोशिशों के बावजूद वे भ्रपने को समूह के साथ एकाकार नहीं कर पा रहे थे। इस दृष्टि से 
'अंधेरे में” कविता के ये ग्रंश उल्लेखनीय हूँ ' 


विचित्र अनुभव || 

जितना मैं लोगों की पांतों को पार कर 
बढ़ता हूं आगे, 

उतना हो पीछे मैं रहता हुं मकेला 
पश्चात्‌ पद हूं । 

x xX x 

यह क्या !! 

मेरे ही विक्षोभ-मणियों को लिये. वे 
मेरे ही विवेक-रत्तों को लेकर. 
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बढ़ रहे लोग अंधेरे में सोत्साह ! 
किन्तु मैं अकेला 
वौद्धिक जुगाली में अपने से दुकेला ! 
(चांद का मुह टेढ़ा है-द्वि० सं०, पृष्ठ ३००, २०१) 


कहने का तात्पर्ये यह है कि आधुनिक काल में व्यक्तिवादिता निरन्तर तीव्र से तीव्रतर होती गयी 
है। आज की हिन्दी. कविता, यानी १६६० के बाद आने वाली पीढ़ी की कविता, इसी 


व्यक्तिवादिता की कविता है | 


यहाँ यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाये कि आधुनिक काल की पूर्ववर्ती कविता के समान 
ही आज को हिन्दी कविता भी मध्यवर्गीय व्यक्ति की कविता है। उच्च या निम्न वर्ग से 
आने वाले कवि या श्रन्य साहित्यकार अपवादस्वरूप ही हैं। हिन्दी में मराठी के 'दलित 
साहित्य' जैसा कोई आन्दोलन नहीं चला है । साठोत्तर काल में सातवें दशक में हिन्दी में 
दर्जनों आन्दोलन चले, इनमें से सबसे प्रमुख आन्दोलन 'अकविता' का था.। 'अकविता' आन्दोलन 
के पुरोधा जगदीश चतुर्वेदी की स्पष्ट मान्यता है कि “मैं कविता को घोर वयक्तिक प्रक्रिया 
मानता हूं । किपी दबाव या चाटुकारिता अथवा प्रतिवद्धता के जरिये लिखी गयी रचना का 
प्रभाव कुछ विशेष प्रकार के लोगों या वर्ग या राजनेतिक गुटपरस्तों द्वारा विशिष्ट मानकर 
प्रचारित भले ही कर दिया जाये, उसका स्थायी प्रभाव अन्तत गौण ही रहता है। कविता 
मेरे या किसी भी जेनुइन कवि के लिए श्रात्मसाक्षात्कार या विशिष्ट, अलगावपूर्ण व्यक्तित्व के 
निर्माण का सशक्त माध्यम है।” (इतिहासहन्ता ; प्रथम संस्करण, १६७० ; पष्ठ १) सातवें 
दशक के अकविता इत्यादि आन्दोळनों ने भद्रलोकीय नैतिकता या श्राचरण पर चोट की । यह 
चोट सबसे अधिक काम-सम्बन्धों को लेकर की गयी । काम-सम्बन्धों में से नेतिकता और प्रेम 
का ऐशवर्यमण्डल निकाल कर उसे शुद्ध शारीरिक एवं जैविक कर्म के रूप. में स्वीकार किया । 
'क ख ग के नवे ग्रंक में प्रकाशित अपनी एक कविता में ममता अग्रवाल ने बेहिचक लिखा 


“प्यार! शब्द घिसते-धिसते 
चपटा हो गया है। 
अब 
हमारी समझःमें 
: 'सहवास' आता है । 
इस शरीरवाद का चरम रूप जगदीश चतुर्वेदी की वे पंक्तियां हैं जो बड़ी विवादास्पद रही है 
मैं एक बृहत्‌ संसार में अपने को भुला देना चाहता हूं 
विश्वास के एक कमरे में कंद रहना 
मुझे निकृष्ट लगने लगा है-- 
मैं प्रत्येक छिद्र के साथ सम्भोग करना चाहता हूं ! 
(इतिहासहुन्ता ; पृष्ठ ४५) 
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जगदीश चतुर्वेदी की आकांक्षा चाहे जितनी अशिष्ट रही हो परत उनकी भाषा अशिष्त हीं 
बनी--आकांक्षा की अशिष्ठता के साथ भाषा की अशिष्ठता के अनेक सडा कलकत्ता-केद्रित 
स्मशांती पीढ़ी की कविताओं ने प्रस्तुत किये । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन कवियों की 
कविताओं में इनका वर्गीय चरित्र और समसामयिक स्थितियों का दवाव अभिव्यक्ति पा रहा 
था - फलतः घूमिल, लीलाधर जगूड़ी और कुमार विकल जसे कवि भकविताएं लिख रहे थे 
और 'अकविता” पत्रिका में छप रहे थे लेकिन इन कवियों का निजी इतिहास भी इनकी 
कविताओं में अभिव्यक्ति पा रहा था । हमारे समाज का जो वातावरण है और जिन नैतिक 
मूल्यों से हम आतंकित हैं, उसके कारण कवियों के निजी जीवन मौर उनकी कविता के बीच 
के पारस्परिक सम्बन्ध को प्रमाणपूर्वक सिद्ध कर पाना कठिन काम है ; लेकिन किसी कवि की 
कविता में बार-बार दुहरायी जाने वाली काव्य-वस्तु कवि के निजी अनुभव और वयक्तिक 
जीवन का संबेत अवश्य दे जाती है। युवा पीढ़ी के अनेक कवियों की कविताओं का जब हम 
इस दृष्टि से विश्लेषण करते हैं तब बड़ी रोचक चीजें हमारे सामने आती हैं । भकविता आन्दोलन 
के कवियों की यौन कविताओं में स्त्री या पुरुष का व्यक्तित्वहीन शरीर उभरता है, व्यक्तित्व 
नहीं । सम्भवतः इस दोर के कुछ कवियों या कवयित्रियों को स्त्री या पुरुष का शरीर सुलभ 
रहा होगा । इसीलिए उस शरीर के प्रति उनमें कोमलता की भावना नहीं है, बल्कि हिसा, 
छुणा और विवशता को भावना है। अपने तमाम बड़बोलेपन और विद्रोही मुद्रा के बावजूद 
सातवें दशक में उभरने वाली पीढ़ी के अधिकां” कवि बड़े दुबंछ और निरीह थे। यदि ऐसा 
न होता तो इस प्रकार की पंक्तियां न लिखी जाती-- 


मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे यश नहीं चाहिए 
मुझे केवल एक भ्रनिश्चित घड़ी में 

अनायास पा गया एकान्त चाहिए और पास मंडगात, एक बूढ़ा सर्प 
मैं उस सर्प की खोह में रहना चाहता हु 

भौर बाबी के भुतहे एकान्त से जहर बटोर कर 

तमाम देश के निर्वीय प्रकम्पन में हलचल चाहता हूं 


“मुझे पता नहीं मैं क्या चाहता हूं ! 


(इतिहासहन्ता-जगदीश चतुर्वेदी ; पृ० ६२) 
इस उद्धरण में अन्तिम पंक्ति--'मुझे पता नहीं मै क्या चाहता हूं! _बिशेष रूप से ध्यान देने 
योग्य हैं । इससे कई चीज़ें स्पष्ट होती हैं। पहली चीज़ यह स्पष्ट होती है कि सातवें दशक की 
युवा पीढ़ी दिशाहीन थी । १६६२ और १६६५ की लड़ाइयां, बिगइती हुई आर्थिक स्थिति 
बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, राजनेतिक नेतृत्व की भनिश्चितता i ; 
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अधिक नग्न और अधिक तीखे अहसास के साथ । दरअसल सातवें दशक तक पहुंचते-पहुंचते 
मध्यवर्ग के व्यक्ति की भूमिका इतनी नगण्य हो गयी है भ्रौर उसकी अस्मिता के लिए इतना 
खतरा उपस्थित हो गया है कि वह बुरी तरह छटपटाने लगा है । पुजीवादी अर्थव्यवस्था की 
बढ़ती हुई अमानवीकरण की प्रक्रिया से उत्पन्न भय की एक प्रतिक्रिया तो वे दर्जनों आन्दोलन 
हैं जो सातवें दशक की हिन्दी कविता में चलाये गये ; ओर दुसरी प्रतिक्रिया वह चीखपुकार है 
जिसे 'बिद्रोह' का नाम दिया गया । सातवें दशक के दौरान कवि व्यक्तिगत अनुभव को ही 
अभिव्यक्त करता रहा, अपनी ही बात कहता रहा । इस दशक की कविता में सामुहिक अनुभव 
और सामूहिक सरोकार दबे रहे, पृष्ठभूमि में पड़े रहे । 

श्राठवें दशक में आकर स्थिति में कुछ परिवर्तन आया । १६७१ में बंगला देश के 
निर्माण में हमारे देश की निर्णायक भूमिका ने निराशा की स्थितियों से हमें उभारा । आर्थिक 
कठिनाइयां बनी रहीं, लेकिन खाद्यान्नों में आयी आत्मनिर्भरता ने कुछ साहस बंधाया । 
राजनेतिक क्षेत्र में भी स्थिरता आई । श्रीमती इन्दिरा गांधी की कांग्रेस और भारतीय 
साम्यवादी दल की मंत्री ने साम्यवाद प्रेरित प्रगतिवाद को पुनः मुखरित किया। इस दशक 
में, इसीलिए, कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो सातवें दशक में देखने को नहीं 
मिडतीं ; जैसे सेक्स के स्थान पर प्रेम की वापसी, 'विचार कविता” के रूप में विवेकहीनता के 
स्थान पर विवेक को प्रश्नय, तथा नवघ्रगतिवाद। इन तीनों प्रवृत्तियों में निराशा, कुष्ठा, 
घुटन, विवशता, भकेलापन, सन्त्रास, निरर्थकताबोध, अजनबीपन, मुल्यहीनता इत्यादि की 
भावनाएं या तो बिल्कुल गायब हो गयी हैं, या किसी कवि की कविता में आती भी हैं तो या 
तो आदतवश या अनुकरणशीलता के कारण । व्यक्तिवादिता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है; 
लेकिन व्यक्ति अपने अन्दर से बाहर अवदय निकल आया है । 

हमने कहा कि व्यक्ति अपने से बाहर निकल आया है, इसकी सचाई की जांच आठवें 
दशक में लिख रहे साठो तरकाल के अधिकांश कवियों की कविताओं के आधार पर की जा 
सकती है । सेक्स के स्थान पर प्रेम का ध्रागमन व्यक्ति के अपने से बाहर निकलने का योतक है । 
सेक्स-सम्बन्ध इकतरफा हो सकता है ; और कोरा सेक्स-सम्बन्ध इकतरफा होता भी है; 
लेकिन प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है। इससे प्रेमी प्रेमास्पर को उतना ही महत्त्व 
देता है जितना स्वयं को ; बल्कि, शायद, प्रेमास्पद को अपने से अधिक महत्त्व देता है । सेक्स- 
सम्बन्ध में दूसरा व्यक्ति सामान्य होता है, वह कोई भी हो सकता है--एक त सही तो दूसरा 
हो सकता है; लेकिन प्रेम में दूसरा व्यक्ति विशिष्ट - होता है--ऐसा विशिष्ट जिसका 
प्रतिस्थानापन्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भ्रपने 'छोभ 
भौर प्रीति” शीर्षक निबन्ध में स्पष्ट किया है कि “लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम 
विशेषोन्मुख । कहीं कोई अच्छी चीज़ सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है । किसी विशेष वस्तु पर 
इस प्रकार मुरध रहना कि उससे कितनी ही अच्छी-अच्छी वस्तुओं के सामने आने पर भी उस 
विशेष वस्तु से प्रवृत्ति न हटे, रुचि या प्रेम है ।” (चिन्तामरि, पहला भाग, संस्करण, १६५६, 
पृष्ठ ६६-७०) लोभ ओर प्रीति के इस अन्तर को दृष्टि में रखा जाये तो सातवें दशक के 'सेक्स' 
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और आठवे दशक के 'प्रेम' का अन्तर स्पष्टतः समझो जा सकता है । सातवें द का gl 
जित्रश लोभ-प्रेरित था, आठवें दशक के प्रेम में एकनिष्ठता है। इसीलिए ke 
डॉ० विनय, डॉ० सुनीता जैत, नन्दकिशोर आचार्य, असद जदी बुरुतील द, इत्यादि कवियों 
को प्रकाश में आने वाली प्रेम-कविताओं का महत्त्व है । डॉ० bis कविता-सम्रह 
'कई अन्तराल' में पहली बार अनेक ऐसी कविताएं प्रकाशित हुई हैं जिन्हें ER त 
जा सकता.है। डॉ० विनय की इत कविताओं में ठोस स्वानुभूत सत्य अ हुआ है। 
इसीलिए उनकी ये कविताएं इतनी सहज और मूतं हैं। इन हा HI ह Ei 
कविताओं जैसा अमूर्त॑न और विपथन नहीं है । 'कई अन्तराल' संग्रह की उनकी “दो पीड़ाओं 
के बीच' कविता के ये दो ग्रंश कितने सहेज हैं-- 
१. किनारे पर मकान हो 
श्रौर दरवाजे बन्द हों 
तो झरोले खोलकर 
लगातार होती बाश को 
अपनी पलकों पर भेलना 
बुनियाद से गुम्बद तक की यात्रा 
हो जाती है-- 
फिर विश्वास को बनाये रखने की 
शपथ लेती सम्वेदना 
सात फेरे लेया न ले 
कोई फकं नहीं पड़ता । (पृष्ठ २५-२६) 
२. ओर तुम्हारे साथ ही तो यह जान पाया 
कि आकाश को 
बुलाया नहीं जाता 
` बाँहों में भरने के लिए 
सिफ बांहें फेलानी काफी होती हैं 
वह उनमें भरा होता है... (पृष्ठ २६-२७) 
ती मिता में डॉ० विनय एक विशिष्ट परेमास्पद और उससे सम्बन्धित अपनी 
अनुभूतियों को व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार कि वह सबकी अनुभूति का विषय हों 
हु केवल कविता के आधार पर सम्भव नहीं 
-सोतों को श्रावश्यकता होती है, जैसे कवि के 
कभी ऐसा भी होता है कि कोई कवि हा bo शेष आवश्यकता भी नहीं है। कभी“ 


Fi 9. ३ अपने प्रेमास्पद के किसी ऐसे शारीरिक 
< HR ऐसे शार 
लक्षण से अभिभूत होता है कि वह अपनी रचनाओं मने उसका बार-बार उल्लेख करता दै! 
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बलनील देवम्‌ ने “धूप की तरह खिला वतमान” की अपनी कविताओं में अपने प्रेमास्पद की 
'भूरि आंखों' की चर्चा अनेक वार की है। ऐसे उल्लेखों से व्यक्तिगतता और अधिक बढ़ 
जाती है । आठऱें दशक की प्रेम-कविताश्रों में रूमानियत का पुट भी है । रूमानियत का यहं 
पुट किस दिशा की ओर संकेत कर रहा हे, इंस पर पाठक सोचें ! | 


आठवें दशक को कविताओं में कवियों का व्यक्तिगत अनुभव व्यक्त हुआ है, लेकिन इस 
प्रकार कि बहुतों का अनुभव बन गया है । यह बड़े सूक्ष्म स्तर पर उस व्यक्तिवादी वेचित्य 
का विरोध है जो सातवें दशक के जगदीश चतुर्वेदी, राजकमल चोधरी, लीलाधर जगुड़ी, 
सौमित्र मोहुन जैसे कवियों की कविताओं में अभिव्यक्ति पा रहा था । उसके साथ सामान्यतः 
पाठक का साधारणीकरण नहीं होता। उदाहरण के लिए सौमित्र मोहन की नीचे उद्धृत 
कविता 'स्वप्न-(दोष)' तमाम पाठकों के लिए एक पहेली से अधिक कुछ नहीं है-- HTS 
पेड़ की जड़ों के पास आकर खुश्क हवा रुक जाती है । 
एक सफेद दीबार (पता नहीं किस धातु की वनी) ; 
चौपाये की तरह खड़ी कोई भाक्षृति 
: हलचल- शो रहीन ध्वनि 
शव की तरह निष्प्राण मनुष्य की देह का दृश्य--आरपार चिपत्चिपाहट । 

(निषेध ; संस्करण, १६७२ ; पृष्ठ 5८०) 
इसी व्यक्तिवेचित्र्यवाद से मुक्ति पाने के लिए १६७३ में “विचार कविता” का प्रस्ताव कियो 
गय! । “विचार कविता! की प्रस्तावना का मुक्ष्य लक्ष्य था--“विचार की प्रामाणिकता का 
आग्रह । कविता की भावन।मूलक प्रकृति का अस्वीकार । अनुभूति से नहीं, अनुभववाद से 
मुक्ति की कविता । आज के समसामयिक यथार्थ के समानान्तर अनुभूति श्रौर विचार के 
बदलते हुए रिश्ते की तलाश ।” (सचेतना ; मई-जून, १६ ३; पृष्ठ ४०) 'विचार-कवितो? 
का प्रस्ताव दो अतिवादों के विरोध में श्रौर उनसे वचकर कोई नया रास्ता निकालने के इरादे 
से हुआ था । ये दोनों भतिवाद थे अनुभववाद और विचारवाद । इन दोनों अतिवादों में 
“अनुभव” और 'विचार' के नाम पर कुछ रूढ़ियों का निर्जीव अनुकरण किया जाता था । 
जगदीश चतुर्वेदी या राजकमल चोधरी ने अपने विशिष्ट अनुभव के आधारं पर एक विशिष्ट 
काव्य-मुहावरा निमित किया, ओर दसियों कवियों ने उसका रूढ़िबदंध भनुकरण कर उसे 
निर्शीव बना दिया । ऐसे कवि आज कहां हैं? उन्हें आज को कविंता में खोज पाना मुश्किल 
है । ऐसे कघि कविता को छोडछाड़कर अपनी घर-गृहस्थी में गुम हो गये हैं। यह 'अनुभववाद' 
था। इसी के साथ 'विचारवाद' था । 'प्रस्तित्ववाद” और 'माक्संवाद” की वंचारिक स्थापनाओं 
फा विचार-शून्य एव भनुभूति-शुन्य काष्यानुवाद इस विचारवाद का परिणामं था । यही कारण ` 
है कि तमाम चर्चा-पा चर्चा के बावजूद हिन्दी में एक भी ऐसा रचनाकार नहीं है जिसे सही 
अर्थो में अस्तित्ववादी रचनाकार कहा जा सके । कुछ रचनाकारों भें अस्तित्वचाद के कुछ 
लक्षण मिलते हैं, वे या तो सयोगवश हैं या सायास। स्वाभाविक श्रौर सहज वे कम ही हैं । 
अस्तित्ववाद की अपेक्षा माक्संचाद ते हिन्दी कविता को अधिक ग्रस्त किया है। १६३६ से 
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| 


१६४८-४६ तक प्रगतिवाद की बड़ी धूम रही। १ Bins Rs SR के बोच 
्रगतिबाद दमित रहा । परिस्थितियां ही इस प्रकार की थीं । १९६७-६८ में प्रगतिवाद ने 
रत शुरू किया | इसे नवप्रगतिवाद कहा गया । ना के स होने 
लगे, संघ बनने लगे, संघों के राजनैतिक दलों के आधार पर टुकड़े होने लगे, पत्रिकाएँ निकलने 
चली और कवि से मांग की जाने लगी कि वह “अपने वैचारिक धरातल को स्पष्ट करे भौर 
प्रखर भी.तथा राजनैतिक चेतना को सही भाषा के साय संवेदना के स्तर पर कविता में उतारे 
गौर जनता के पक्ष का समर्थन करे ।” (शर्थात्‌- ३; पृष्ठ १) इसका एक परिणाम निकला 
नकली प्रगतिवाद की कविता । समकालीन साहित्यकारों में ऐसे अनेक कवि होते हैं जिन्हें आसानी 
झे 'अवसरवादी” साहित्यकार कहा जा सकता है। इस श्रेणी में आने वाले कवि जितनी 
आसानी से होली-दिवाली, किसी जन्म-मरण-दिन इत्यदि विशेष अवसरों पर कविताएं लिख 
सकते हैं उतनी ही आसानी से किसान, मजदूर, क्रान्ति, शोषण इत्यादि पर कविताएं लिख 
सकते. हैं । उन्हें संवेदना से क्या लेना-दरेना, उन्हें तो सिर्फ शब्द जोड़ने हैं भौर कुछ बने- 
बनाये वैचारिक फामू ले लागू करने हैं। जनजीवन का चित्रण करने और जनता का पक्षधर 
होने की कहीं से मांग हुई, ओर इन्होंने अपनी कविताओं में बिना सोचे-स मझे स्थानीय बोलियों 
के शब्द भरने शुरू कर दिये। इससे कविता चाहे कितनी ही लद्धड़ क्यों न हो जाये। इस 
ष्टरि से विजेन्द्र की 'ये आङृतियां तुम्हारी’ संग्रह की कविताएं देखी जा सकती हैं। 

नंबप्रगंतिवादियों में से अधिकांश की कविताएं 'चाहिए' की भाषा बोलती हैं, दूसरों को उठ 


* खड़े होने का उपदेश देती हैं और भविष्य की योजनाएं प्रस्तुत करती हैं, ओर कभी-कभी नारे 
* लगाती हैं। वेणु गोपाल, कुमार विकल, कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह, विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


इत्यादि कवियों की कविताओं में इन सबके उदाहरण आसानी से मिल जाते हैं। 'पहर' के 


~ “समकालीन कविता' विशेषांक में प्रकाशित पाश की कविता का यह अंश हमारी बात को 


पुष्ट करता है 
हम लड़ेंगे तब तक 
जब तक बीरू बकरिहा 
बकरियों का खून पीता है 
खिले हुए सरसों के फुलों को जब तक 
हलवाहे खुद नहीं सू'घते 
सुनी आंखों वाली गांव की अध्यापिका का पति 
जब तक जंग से वापस नहीं आता 
जब तक पुलिस के सिपाही 
अपने ही भाइयों का गळा घोंटने 
कि दफ्तरों के बाबू जब तक लि 
हम लड़ेंगे जब तक दुनियां में 
जब बन्दूक न हुई तलवार होगी 


को मजबूर हैं 
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जब तलवार न हुई तब लड़ने की लगन होगी 
लड़ने का ढंग न' हुआ तो लड़ने की जरूरत होंगी । (पहल-१३ ; पृष्ठ ७१) 


इस कवितांश पर ध्यान दिया जाये तो स्पष्ट हो जायेगा कि इसकी प्रांरम्भिक पंक्तियों 
में प्रयुक्त प्रतीकों में मनमानापन है, तर्क-सम्मतता और स्वाभाविकता नहीं है । आगे की 
पंक्तियां भी तकंहीनता का ही उदाहरण हैं। इससे भी अधिक तकहीनता का उदाहरण 
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय की 'कबन्ध', 'तिलिस्म', 'नील सरोज' ( कबन्ध' शीर्षक कविता-सं ग्रह) 
ज॑सी कविताएं प्रस्तुत करती हैं। आधुनिक काल में, विशेष रूप से स्वातन्ब्योत्तर काल में 
अमू्तन, व्यपथन, प्रतीक, नवीन उपमानों आदि के नाम पर कविता के साथ इतना खिलवाड़ 
हुआ है कि वह मजाक की चीज़ बन गयी है । कविता में अमूर्तेन इत्य दि अनिवार्य हैं, क्योंकि 
उसका काय सूचना देता नहीं, चित्रण करना और संवेगों को जगाना है; लेकिन इसका अर्थ 
यह्‌ नहीं है कि कविता में ऊलजलूल कुछ भी बका जा सकता है । हिन्दी कविता में, कुछ 
कवियों ने बहुत बड़ा घपला किया है । इस समय हिन्दी में इस प्रकार की ढेरों कविताएँ 
छपती हैं जो तमाम माथापच्ची के बाद भी कोई ठीक-ठिकाने का अर्थ नहीं देती हैं। कुछ 
पंक्तियों या शब्दों के आधार पर यह अनुमान तो लगाया जा सकता है कि कवि किसके बारे में 
लिख रहा है, किन्तु कयां लिख रहा है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है। देवेन्द्र 
कुमार की एक कविता 'खासकर उन्हीं भर्थो में' की इन अन्तिम पंक्तियों को देखिये और 
इनका अर्थ निकालते की कोशिश कीजिए -- 
ठीक बारह बजे 
कुल बारह किस्तों में बजता है-- 
जेल का घण्टा 
मेरी नींद खासकर उन्हीं भ्रर्थो में 
टूट जती है 
जिनमें किसी कैदी की 
फाँसी दी जाने से पहले इच्छा-भफज़ाई 
-- की जाती है 
यह बिस्तर है 
या 


बिल्ली का नाखून ! 
आर बन्धु ! यह बताने की चीज़ नहीं 


कि प्यास 
अब गले में नहीं, तलवे में है"*। (बहस जरूरी है ; पृष्ठ २१-२२) 


यह 'तलवे में प्यास' क्या होती है ? सोचते रहिये ! इसके ठीक विपरीत वे सपाट वक्तव्य हैं 
जिन्हें कविता कहना सम्भव नहीं है। कारण, ये ववतत्य भी केवल कवि, केवल एक व्यक्ति 
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का कथन बनकर रह जाते हैं। उदाहरण के लिए “चौथा सप्तक' में प्रकाशित स्वदेश दीपक 


की कविता 'सामरथ्य' का यह अंश देखिये-- 
यदि मुझमें 
ग्रधिक से अधिक भूठ पचा पाने की सामर्थ्यं होती 
ग्रौर 
सच बोलने की बीमारी से मुक्त हो जाता 
्रौर जानता कि 
कितनी सावधानी से 
सच को भूठ में बदला जाता है 
यदि मैं देख सकता 
स्वार्थं के पारदर्शी आईने में चेहरा 
अपना या औरों का 
तभी जीने का सफल संघर्ष झेल पाता । (चौथा सप्तक ; पृष्ठ १०६) 
इन पंक्तियों में कविता कहां है ! इन्हें कबिता क्यों माना जाये ? कया इसलिए कि सीधी 
गद्य पंक्तियों को तोड़कर छोटा-बड़ा करंके लिख दिया गया है ? 


इसका अर्थं यह नहीं है कि आज साफ-सुथरी और अच्छी कविता बिल्कुल नहीं लिखी 

जा रही है । लिखी जा रही है, लेकिन कम मात्रा में। अच्छी कविता हमेशा कम लिखी 
जाती है । आज जो अच्छी कविता लिखी जा रही है, उसका सम्बन्ध व्यक्ति से भी है और 
समूह से भी है ; उसमें कवि अपनी वात भी कहता है और दूसरों की बांत भी न है। 
अच्छा कवि श्रपनी बात इस प्रकार कहता है कि वह सबकी बन जाती है और सबकी बात 
ऐसे कहता है कि वह हर व्यक्ति की अपनी बात बन जाती है। अपनी बात को सबकी बात 
द सकने की क्षमता का एक श्रेष्ठ उदाहरण सुनीता जैन की यह छोटी-सी 

बहुत साल तुम्हारे साथ चली 

अब रुके तो उठ-उठ के गिरी 

हर सड़क है नयी 

हर गली कुछ परायी 

किसी बिछुड़े ने 

गले लग न कहा : 

'देर से सही 

तू लौट तो आई ।' 





(हो जाने दो 
प न ¬ ९ मुक्त ; पृष्ठ ५२ 
इन गिनीचुनी पंक्तियों में अमूर्तेन है लेकिन ऐस नहीं कि कविता र पहेली बना दे। इ 


पंक्तियों में से व्यंजित होने वाली जो से 
वेदना है, वह्‌! : ८ गी 
इतनी ही सहजता ओर मारमिकतां-के साथ Se ल क न कर ख 
[इक फी बात कही जा सकती €! 


£६ / शीराजा 


इसके उदाहरण हमें श्ररण कमछ, राजेन्द्र शर्मा, नरेन्द्र जैन, अजीत चोधरी जेसे नये प्रगतिशीछ 
कवियों की कविताओं में मिलते हैं। अरुण कमल की नीचे उद्धृत कविता कितने सीधे और 
सच्चे ढंग से शोषण की स्थिति को उद्घाटित करती है। कविता का शीर्षक है 'होटल'-- 
जेसे हौ कौर उठाया 
हाथ रुक गया । 
सामने किवाड़ से लगकर 
रो रहा था वह लड़का 
जिसने मेरे सामने 
रक्खी थी थाली । (अपनी केवल धार ; पृष्ठ १८) 
इसी प्रकार राजेन्द्र शर्मा सवेहारा क्रान्तिकारी/सम्भावनाओकोःकितने सहज मौर सटीक प्रतीक 
के द्वारा व्यंजित कर देते हैं । उनकी 'टेसु फुलेगा' शीर्षक सातं छोटी पंक्तियों की कविता इस 
प्रकार है— 
जंगल की इस हरियाली का 
उत्सब मेनाते हुए `! 
टेसू पर हंसना मत 
। अपने:नंगे! शरीर की/खामोशी-में ; 
वह फागुन का इन्तज़ार कर रहा है: ४ कस 
जिस दिन फुलेगा _ __ 
श्राग लग जायेगी |... (शेरों ने.मुह धोये ; पृष्ठ १२) 
भाज की हिन्दी कविता की. यह विवेचना हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती..है. कि सातवें 
में व्यक्तिवादी चेतना के साथ-साथ सामूहिक चेतना भी भ्रभिव्यबित पाने लगी हे । सातवें 
दशक में युवा पीढ़ी के हिन्दी कवियों की दृष्टि मुख्यत: नंकारंत्मिके थी, आठव “दशक में वह्‌ 
अधिकांशतः सकारात्मक हो गंयी'हैं॥ ? आजे के हिन्दी केवितां के परिदृश्य में जितनी सच्ची 
ओर प्रामाणिक कविता लिखी जा रही! हैं, उससे कहीं भेधिंक भूंठी ओर नकली कविता भी 
लिखी जा रही है | ! £ SBE PE 


= -f% ISTE BF 


४ पा =-लेऽ४, नवीन शाहदरा 
| ) 5557 ।दिल्छी=११००३२ 
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कबिता 
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तुम चाहो भी ! 


तुम चाहो भी, र 
नहीं मांगू'गा--पुनजेन्म का वरदान नहीं मांगू गा । 
भरे पड़ हैं गली-कुचे खाली डिब्बों से ; 
जिनके रंग-रोगन से पुते हैं सभो के चेहरे ! 
किचन की काली दीवारों से, 
कीचड़ श्रोर धुल के कुरूप धब्बों से-प्रधिक, 
उन्हें रंगने की आवश्यकता थो । 
उपवन की डाल डाल से बबूल के कांटे झरने लगे हैं-- 
हर तितली के पर कतरने लगे हैं । 
मधुऋतु की पवन का हर कंका 
किसी सड़ी लाश की दुर्गन्ध से कम नहीं ! 
हेर एक का उजला दामन दाग घुला सा लगता है; 
गुलदस्ते का हर फुल कांटों से सिला सा लगता है । 
तुम चाहो भी-- - 
नहीं मांगूंगा, इस उपवन का 


--राजेन्द्र बिन्द्रा ! 


मधुपान नहीं मांगू गा । 


“यह गगनचुम्बी महल- यह ऊंची मंजिल 


उजाड़ पहाड़ से लगते हैं। 
तुम चाहो भो-- 
नहीं मांगू गा, इनके भग्नावशेष पर नव-निर्माण 


नहीं मांगूगा । 





!] 
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कविता 


फोटोग्राफ साक्षी हें 


--दिलीप कौल 


महोदय, 

कृपया ध्यान दें । 

फोटोग्राफ साक्षी हैं इस बात के 

कि भ्रापने देखा था 

स्वर्ग की गलियों का वह कोचड़ 

जिस पर से उठने वाले बदवु के झोंकों क 
सहन किया था a 
नाक पर इंटिमेट से भीगा रूमाल रखकर । 


ध्यान दें इस पर भी 
कि ईघन के लिये आपने ही कटवाये थे वह सूखे पेड़ 
जिन पर रहने वाली सोने की चिड़ियां चीखी नहीं थीं 
क्योंकि उनके पीने के पानो में 
चीनी के साथ केवड़ा भी मिला था | 
अब यहां बच्चे रोते हैं 
क्योंकि दूध की नदियों में कुत्ते लोट रहे हैं 
उस मेल को धोने के लिये 
जो बरसों से उनके शरीर पर जमा है 
` वेसे कुछ दूध की नदियां बाड़ से घिरी हैं 
जिस पर बोर्ड लगा है कि, ' 
“यह रास्ता श्राम लोगों के लिये नहीं है” 
इन्हीं में से एक पर मनोरंजन के लिये 
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प्रापते मछलियां पकड़ी थीं 
झौर भूतकर खायी थीं । 


कल कुछ कुत्ते भूखे मर गये थे 

क्योंकि बाथरूमों में मारबल लगा है 

कृपया बाथरूम का मारबल बेच दोजिये 
मार्को की ग्राईसक्रीम लाकर 

बाको बचे कुत्तों को खिला दोजिये 

ग्रपने हाथ से ही खिलाइये 

क्योंकि उन्होंने चम्मच से कभी कुछ नहीं, खाया 
उन पर तरस खाइयें साहब” !' 

„उन्हें बिल्ली होने से बचाइयें। 


- द्वारा : श्री मक्खन लोले "महव" 
दैनिक 'खिदमर्तः, श्रीनगरः(कश्मीर)- १६०० ०४१ 





[पृष्ठ व काशेष] / ' RS 
भीड़-भाड़से भरी हर गलीमे | 
५- . „सन्ते से आ ग्रधिक डरावना उजाला पलता है। 
चौड़ी संप्राठ सीधी: सड़कों पर'टेहैःचरलेते यांत्रो 
५ ५६% 55 | कौन जीने! कौन किसको: छली है। 
बिने मांगे मोतं भी मिंले-जीवेन-दान नहीं मांगू गा । 
तुम्‌ चाहो भी + 
Ap हूं मांगू गा जीवन्‌ःदान्‌ नहीं मांगू गा । 
इस-पर भी तुम्हारा हठ है 
5 5८ 57 फ्रैहे खग +से खाली-ज़ लोटे | 
5 ४ ४ छरे शरसे खाली ,न,लोके ! 
तो खोडा ;दरो-मुे; मरे, अंधेरे! 
€ {yp EF के Info धो उनमें जीने की आस्था ! 
fl के FEYIPh PDS 7 
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दो कविताएं SF छह rm TPE फ्रोहफ़ाझ छिकिएए Moh 
fFtr ts F5इ कः पर पत्थर #5 क 


[57 [किरण बालो 


पत्थर होती तो क्या था, 
८ ठ. ज बदताम (नाम उसका भो होता है 
कोई कहता काला, मोटा है 
कोई कहता लम्बा, छोटा हैः। 
खुद न हुं न दिल 'बंना पाई पत्थर 
फिर भी लोगों ने मेरा नाम, 
लिखो है इसी पत्यय पर। 


णे भते ? J लायक की श 
- य -बजान्त-. पत्थर 
यदि, होती } जुबान-पत्थःर, की TT पय 
तो पता बता देता उसका 
नाम लिखकर मेया, 775 डी 575.९ 055 कि 9 
नो चला गया प्रपने करचे को । 
पत्थर बोले तो भी क्या है, fg ET 


BFPIR IF FB FF [नाकः तोवह पत्थ र 
जसा] प्त्यर्‌.को,बेजात,अमक ठुकरा देगा, 
जबकि हृर काम जमाने के 
प्राता है यहु पत्थर। 
fF op off oS PDI 
—म्थुनिसिपल फ्लेट नं० ] 


रेशमधर कालोनी, जम्मू हे 
is \ 2०४ 
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कविता हे 
गुमराह करती आंधियां 


--पुनम महाजन 


समुद्र की लहरें जब रेत को गीला कर हु 
सपनीली श्रनुभुति जगा कर लौट गई, 
हमें याद श्राया 
कभी हम भी खुशी के इतने ही करीब थे। 


सीपियां चुनते श्रौर सहेजते हाथ 
अचकचा कर रुक गये - जब, 
श्रन्तमंन ने बताया 
हमारे 'टुकड़े उठाये नहीं रोंदे गये हैं । 
लहरों से श्रठ्खेलियां करते 
चकरा कर गिर पड़े जब, 
याद प्राया 


| यही लहरें किनारे भो डुबोया करती हैं। 
हेवाभ्नों के झंझावात ने 


` लहरों का मुख मोड़ दिया जब, 
महसूस हुभ्रा 


हमें गुमराह करतो भ्रांधियों का वेग कहीं श्रधिक था। 
श्रौरों को स्वगिक भ्रानन्द मिला होगा 


ह लहरों से 
पर हम ऐसे में सोच रहे थे Eo 


सीपियां चुनना और खुद को श्रघिक बोफ़िल कर 
ˆ लेना क्या जरूरी था? 


> शरा डॉ० डी० एन० गोयल 


कनक मण्डी, जम्मू 
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be a 
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Pe 
हु 
ऊ 
tr et 
कप्तान “स्नेही” 


शुन्य व्योम से नहीं टपकती, 
बनकर शबनम के कणा ! 
कोई दान नहीं करता है 
ग्रहण करें जो याचकं बन ! है कु व 
4 मेघ नहीं बरस सावन मे | प 
निर्भर बहें न सरिता बन ! ४ 
पुलिन-पुलिन हरियाली बिखरी 
. लाएं कसे श्रांचल भर? 
गली क्रेचे बिके नहीं यह, 
उपजे नहीं वन औ” उपवन ! आ 
प्रीत प्रिया उपहार न देती, 
ले ले कोई प्रेमी बन! 










दो कविताएँ 


-- पुरुषोत्तम सल्गोत्रा 


घुटता परिवेश अक्र 
लगता है ¦ # अंकुर के फूटतेःही - +5! 
क्षितिज के नाखुन उग ग्राथे हैं : „ऊन्तमाली. के; हृदय में. 75 र 
और प्रपनो भयानक सूरत लिए । = फुट पडतील फ ° 
मेरी प्रोर बढ़े चले श्रा रहे हुं - ... सहसों श्रा कांक्षाएं, 
मुझे नोचने कें,लिए।_ ह _ ८5 ,५ ) लेकिन-- 
भागने के मेरे सभी प्रयास = 5२7-६८ 7 बन सुमन, वह्‌, खिल सके गा-- 
फलीभूत होने से पहले ही.;=; ऊ शाह कया? 
दबा लिए गये हैं 5 {जब खिल:रही।हैं-- रा 
मोटे-मोटे रस्सों से बांध ! = ५जीवन.में ,नित्यःप्रति # „ऽ . 
मेरे गले पर रख दिया गया है-- 5 ब्रसःयातत्ताएं ¦ ।F 
विष में बुझा हुआ-एक खंजर ise Of Sf # 
ताकि मैं,म्रपनी' जुबान बन्द रखू॥ (5५ #7 
श्रब मैं OTF PIE F.. rin --द्वारा : देसराज टेलर मास्टर 
इस घुटते परिवेश में ह ७55 59 `? गांव : फलाटा, डाकखाना : गढ़ी (माण्ड) 
प्रसहाय सा पड़ा>घुल रहा हूँ; ˆ" " °! तहसील व जिला : उधमपुर (जे एण्ड के) 
घुट-घुट कर जी रहा हूँ i 
किन्तु-कब तक?” `` | ``" ¬ 
-कब तक ?? 
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कहानी 


सोत. 


— राजकुमार दर 


अमित जैसे ही गली में मुड़ा उसके पैर अपने-आप ठिठक गये जैसे किसी अदृष्य जंजीर 
ने उसके पैरों को जकड़ दिया हो । उसका दिल तेजी से धकड़ने लगा । गली के नुक्कड़ से 
तेज-तेज आवाजें ग्रा रही थीं शायद कुछ लोग झगड़ रहे थे। आज वह अच्छे मूड में था 
मगर गली में घुसकर जसे ही उन स्वरों की भनक उसके कानों में पड़ो उसका चेहरा उतर 
गया। चेहरे पर खुशी के भावों ने मानसिक तनाव के उपहारस्वरूप छलक आयी पसीने की 
बूदों के साथ जगह वदल ली । पसीना पोंछ कर विवश हालत में वह घिसटते कदमों से आगे 
बढ़ने लगा । तभी श्रचानक उसके कदमों में तेजी आ गयी । 


यह हालत अमित के लिए नयी नहीं थी-यह तो लगभग रोज का मामला था । घर 
वापस आते समय उसका यही हाल हो जाता । सड़क के उस हिस्से तक जहां से उसके घर की 
गली शुरू होती थी, उसका मस्तिष्क तनावरहित रहता था पर जैसे ही वह उस गली में कदम 
रखता एक अजीब किस्म का डर उसकी आत्मा पर छा जाता । इस गली में घुसते ही उसके 
देवता कूच कर जाते--दिन भर के उसके तनाव-रहित जीवन में मानसिक तनाव के विष का 
संचार होने लगता । यह गली उसे यंत्रणा-कक्ष तक जाने वाळी गली लगती और घर की 
ड्योढी उस यंत्रणा-कक्ष में खुलने वाला द्वार जहां वह मानसिक यंत्रणा की सज़ा भुगत रहा था । 
जितना समय वह घर से बाहर बिताता था उतने समय उसका मस्तिष्क तनाव से मुक्त रहता 
था परन्तु घर वापस आते हुए घर तक पहुंचने वाली गली के आरंभ से ही उसकी मानसिक 
यंत्रणा का अध्याय शुरू हो जाता था । पिछले पांच वर्षों से उसका जीवन यंत्रणामय बन गया 
था । श्रजीब विडम्बना थी-न तो वह इस यंत्रणा से छुटकारा पा सकता था भौर न ही वह 
चुपचाप छटपटाना बर्दाश्त कर सकता था । मगर अब उसकी समझ में आ गया था कि चुपचाप 
छटपटाने के सिवा वह कुछ भी नहीं कर सकता । 

पिछले पांच वर्षों से उसके मां-बाप के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। झगड़े तो पहले 
भी हआ करते थे मगर उन दिनों उसका मस्तिष्क इतना विकसित तहीं था कि वह उन झगड़ों 
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स ववत उत झगड़ों को आज की दृष्टि से देखने 
होने के साथ-साथ वह इन झगड़ों के विषय 
यह समझने लगा कि उन झगड़ों की 


के कारणों की तह तक पहुंच पाता । उ 
की क्षमता उसमें नहीं थी । मस्तिष्क के विकसित 


की गंभीरता ्रौर तीक्ष्णता को समझने लगा । वह 
शुरुआत छोटी-छोटी बातों से होती थी और घुमा-फिरा कर लड़ाई हमेशा एक ही विषय पर 


केन्द्रित हो जाती थी जो बहुत ही घिनौना था । इस विषय तक पहुंच कर झगड़ा बहुत ही 
बिकराल रूप धारण कर लेता था जिसमें लांछतों की भरमार होती थी । उसके मां-बाप तो 
झगड़ कर शांत हो जाते थे पर भ्रमित का दिमाग तनाव सेघिर जाता था जो उसकी नींद 
हराम कर देता था । लांछन इतने घिनौने हुआ करते थे कि अमित पानी-पानी हो जाता था। 
लाख कोशिश करने पर भी उसका मस्तिष्क तनाव से तब तक मुक्त नहीं हो पाता था जब 
तक कि वह घर से बाहर न निकल जाता । घर से बाहर निकल कर वह्‌ अपने आपको तनाव 


की ज़ंजीरों से मुकत महसूस करता । 


इस वातावरण का परिणाम यह भी निकला था कि वह बुजदिल वन गया था, उसे झगड़ों 
से वहशत होने लगी थो । जब भी कहीं किसी सड़क पर, किसी कुचे में या किसी मुहल्ले में उसे 
लोग झगड़ते हुए दिखायी देते उसकी हालत करुणाजनक हो जाती--टांगें थरथराने लगती, 
चेहरा पीला पड़ जाता, शरीर पसीमे से सरावोर हो जाता, दिल तेज़ी से धड़कने लगता और 
उसे मितली सी महसूस होने लगती । कालेज का सत्रसे कमजोर लड़का भी उस पर धौंस 
जमाता रहता था श्रौर वह सवके सामने भीगी विलली बता रहता । जब भी वह कहीं से 
झगड्ने की आवाज़ सुनता उसी वक्त वह फिसी दूसरे कूचे या सड़क की ओर मुड़ जाता, चाहे 
वह रास्ता उसे अपने गतव्य से दूर ही क्यों न ले जाता होइ। एक अजीब तरह का डर अव उसकी 
रग-रग में रच-वस गया था। उसके हृदय में न उमंगें थीं और न भावनायें , सांस लेने, 
खाने-पीने, चळने-फिरने, बात करने के सिवा उसके जीवित होने का और कोई सबूत नहीं था । 
जीवन की परिभाषा (वेज्ञानिक नहीं साहित्यिक) उस पर लागू नहीं होती थी । वह मर चुका 
था और उसका शरीर एक ऐसी लाश था जो किसी यंत्रमानव की तरह काम कर सकता था, 


बोळ सकता था, देख-सुन सकता था मगर विरोध प्रकट करने में असमर्थ था--लाश के का 
कितनी भी ज्यादती कीजिए वह विरोध नहीं कर सकती । 


रोज़ अपने घर की ओर.मुड़ने बाली गळी में दाखिल होते ही उसका हृदय भयग्रस्त हो 
उठता । उसके अचेतन से कोई जानलेवा भय यकायक निकलकर उसके कदमों को र 
बना देता भौर वह बरसों का वीमार लगने लगता । उसके मन में 
जन्म लेती--परऱ्तु आश्चर्यं की बात थी कि इसके तुरन्त बाद 
गति से उठने लगते हालांकि उसे मालूम था कि घर जल्दी पहुं 
इस मानसिक तनाव से मुक्ति नहीं पा सकता बहिक उसका त 
भी न जाते क्यों उसके कदम खुद-ब-खुद 
अनभिज्ञ था । 


तरह-तरह की आशंकायें 
ही उसके पांव खुद-व-खुद तेज 
चकर वह इस भय, इस कमजोरी, 


नाव और बढ़ जायेगा परन्तु फिर 
तार पकड़ लेते थे--वह खुद भी इस रहस्य से 
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अमित जव भी घर से बाहर निकलता वह गली में सिर झुकाकर तेज-तेज़ कदमों से 
चलता, उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसके सारे पड़ोसी आपस में कानाफूसी कर रहे हों भौर 
उनकी कानाफूसियों का विषय उसके घर में होने वाले झगड़े हों । हीनता की भावना उसके 
इतना अन्दर पठ गयी थी कि मुहल्ले में घुसते या निकलते हुए उसे सदा ऐसा श्राभास होता 
जसे सब लोग उसकी भोर देख-देखकर आपस में इशारे कर रहे हों । इस गली को पार करने 
के लिए उपे अपनी सारी अंतर्शक्ति इकट्ठी करनी पड़ती । उस पांच-छ: सौ फुट लम्बी गली 
को पार करके उसके मुह से अनायास ही मुक्ति की सांस निकलती । 


ग्राज जेसे ही वह घर के नजदीक पहुंचा उसे मालुम पड़ा कि आवाजें उसके घर से नहीं 
वहिक किसी दूसरे घर से आ रही हैं । उसकी जान में जान आ गयी और उसके दिमाग से 
तनाव का भार तनिक हल्का हो गया । वह घर के अन्दर घुसा तो उसका दिमाग तनाव से 
आज़ाद हो गया-- उसके मां-बाप सहज भाव से बातें कर रहे थे । थोड़ी देर के लिए उसका 
मन तनाव, भय आदि वातें भूल गया मगर उसका अचेतन उसे रह-रह कर इस बात का 
एहसास दिलाता रहा था कि थोड़ी ही देर के बाद वहां कलह का बोलवाला होगा। वह इस 
एहसास से भली प्रकार परिचित था मगर उस क्षण को याद करके वह इस क्षण के माधुर्यं से 
हाथ नहीं धोना चाहता था । इस एक क्षण के जीवन को वह भरपूर तरीके से जीना चाहता 
था क्योंकि उसे मालूम था कि इस क्षण के जीवन के वाद उसकी मौत निश्चित है। 

वह कितना चाहता था कि भ्रपने अचेतन के यंत्रणादायक विचारों को अपने चेतन पर 
हावी न होने दे, उसकी जानकारी को भुठला दे, यंत्रणादायक विचारों के अस्तित्व को 
नकार दे परन्तु ऐसा करने में वह कभी सफल नहीं हो पाया था। कई बार इस मानसिक 
यंत्रणा से छूटने के लिए उसने आत्महत्या की सोची परन्तु बुजदिली ने उसका साथ न दिया । 

रोज़ वह अपने आपको दिलासा देने की कोशिश करता, “आज कोई ऐसी बात नहीं 
होगी, आज मुझे फिर मरना नहीं पड़ेगा,” लेकिन साथ ही साथ उसे ऐसा लगता जैसे उसका 
अचेतन उसकी खिल्ली उड़ा रहा हो, “देते जाओ खुद को तसल्ली, पालते जाओ खुशफहमियां 
मगर होगा वही जो आज पांच साल से हो रहा है। पिछले पांच सालों तुम दिन में कई 
बार मर रहे हो, आज भी मरोगे” 


भौर थोड़ी देर के बाद वह फिर मर गया **। 


————— 
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लघु कहानी 
अभिलाषा 


--शजरूह पूर्वी 


उसने धीरे से, हां ! बहुत चुपके से मेरे कमरे में प्रवेश किया था। मेरे आस-पास पत्र, 
पुस्तके, पत्रिकाएँ और कागज के कई पृष्ठ, जिन पर कुछ टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं और कुछ शब्द अपने 
सिन्त-भिम्न ग्राकार में आसत जमाए थे, बिखरे हुए देख मुझसे कहने लगा, “यह चीजें 
इस प्रकार क्यों बिखरी पड़ी हैं? इन्हें समेट कर ढंग से क्यों नहीं रखते” ? 

मैंने उससे कहना चाहा कि मैं स्वयं इन्हीं चीजों के समान चारों ओर श्खिर गया हूं। 
परन्तु त जाने क्यों मैं चुप रहा और उसे कुछ न कह सका । 


मैं स्वयं अपने भीतर झांक रहा था । हां, मेरे मन के भीतर एक घायल पक्षी, हृदय में 
श्राकाश को छूने की अभिलाषा लिए, पंख फड़फड़ा रहा था । मैं इसी दृश्य में खोया हुआ था । 


यह पक्षी अपने ही घोंसले में पराया हुआ जाता था। इसके सगे-सम्बन्धी न जाने इसके 
किस जुर्म की सज़ा देने के लिए चोंचें मार-मार कर उसके शरीर को घायल करने पर तुले 
हुए थे। इसका शरीर रक्त में लत-पत जब भी भूमि पर श्रा गिरता, इसके हृदय में इसकी 
अभिलाषा प॒ख फड्फड़ाते हुए इसकी जिजीविषा को जिलाए रखती । इस प्रकार न जाने कब 
तक वह गिर-गिर कर संभलता रहा । अपने घोंसले से सन्तुष्ट न होते हुए भी, दिन भर का 
थका-हारा यह पक्षी शाम को इसी घोंसले में लोट आता । वह नहीं चाहता था कि दूसरे 
पक्षी भी उसकी स्थिति के बारे में जान लें। परन्तु समय बीतता गया और बात बढ़ती गई । 
दूसरे पक्षी, जो आकाश को छूने की उसकी इच्छा के बारे में जानते थे और इस कारणा क्रोध 
की आग में जळ रहे थे. उसकी वतमान कु'ठित मन:स्थिति के बारे में जान गए थे। उन्होंने 
अवसर का लाभ उठाया भौर पक्षी पर धावा बोलकर रही-सही 


कसर पूरी कर दी। रक्त में 
सना घायल पक्षी पृथ्वी पर घड़ाम से आ शिरा | 
हे के वाद जैसे ही उसने होश सभाला, उसके अ्रंदर की अभिलाधा पंख 
फड़फड़ाने लगी मोर साथ ही वह भी अपन > ६ 
ही वह भी अपने पख फड़फड़ाने लगा । वहू अभी उड़ान भरने ही 
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वाला था कि उसे एक और पक्षी मिला । उसके हृदय में भी एक ऊची उड़ान भरकर 
आकाश को छूने की अभिलाषा तड़प रही थी । 


दोनों ने एक साथ मिलकर दूसरे पक्षियों से दूर आकाश में अपना घोंसला बनाने के लिए 
एक ऊंची उड़ान भरने का संकल्प लिया । दोनों पक्षी अपना सपना साकार करने के लिए 
श्रपते पख तौलने ही वाले थे कि श्राकाश में घने और काले बादल छा गए भौर उन्होंने सूर्य 
को तुरन्त अपने आंचल में ढक लिया । चारों श्रोर घनघोर घटा के कारण अ्रंधकार छा गया। 
तेज तूफानी श्रांधी ने पेड़ उखाड़ दिए। बादल फटने लगे । उनसे चकाचौंध बिजलियां और 
गम्भीर गर्ज फुटने गी । पल भर में ही वातावरण में हलचल मच गई । 


दोनों पक्षी इस अंधकार श्रौर घनघोर घटा में अपना रास्ता भूलकर दो अलग-अलग 
दिशाओं में भटक गए । श्रव फिर वह पक्षी अकेला पड़ गया था । उसके पंख बिजली द्वारा 
छलनी हो गए थे । वह फिर रवत में लत-पत, पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा था । परन्तु उसकी 
आंखें आकाश की ओर लगी हुई थीं । उसके हृदय में ्राकाश को छूने की अभिलाषा और जोर 
से करवटें ले रही थी । वह आकाश को छूने के लिए ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने पंख 
फड़फड़ा रहा था |**" 


~ 


मेरे कमरे के भीतर बेठे मेरे मित्र ने मुझे सोच के सागर में डूबा देख पूछा, “क्यों भई, 


यू चुपचाप क्यों बैठे हो”, तो मित्र के शब्दों को सुनकर मैं चौंक पड़ा और धीमे स्वरों में यू' 
बड़बड़ाने लगा, “मैं चारों ओर बिखरने लगा हूं, परन्तु मेरी अभिलापा मुझे समेटे हुए है'** 


बिखरने नहीं देती ।” 


कर ——— 


- सौरा, श्रीनगर-१६००११ 





शीराजा 
के शीघ्र प्रकाश्य 
नयो कलम विशेषांक 
: के लिए 


जम्मू-कश्मीर की शिक्षा संम्थाओं 
के नए हस्ताक्षरों की रचनाएं श्रामंत्रित हैं। शीक्र भेज । 
सम्पादक 
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लेख 


= 


कश्मीर शेवदर्शन ओर भक्ति 


डॉ० जयक्ृष्ण शर्मा 


भौगिलक दृष्टि से कश्मीर भारतवर्ष के शीर्षम्थ है ही और यदि भारतीय वाङ्मय में 
कश्मीर के योगदान के रूप में भी इसे सर्वोपरि कहें तो अ्रतिणयोक्ति न होगी। कश्मीर के 
मानचित्र पर दृष्टिपात करने में हमें कोई ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जिस पर भगवती णारदा का 
वरद हाथ दार्शनिकों, साहित्यिकों, इतिहासकारों आदि के रूप में चिह्नित नही है। वश्मीर 
पुरवासिनी शारदा की गोद में यहां न केवल बोढ़दर्शन और सूफीव'द पनपा अपितु इसकी कोख 
ने अद्वैत शैवदर्शन की अत्युच्च आध्यात्मिक विचारधारा को भी जन्म दिया है । यही विचार 
उपज लौकिक सुषमा से पूर्णं कश्मीर की अलौकिक सुषमा है । 


अपने स्वरूप को पहचानो यही तो कव्मीर शैवदर्शन का उद्घोष है । जिसके कर्णकुहरों 
तक यह उद्घोष पहुंचा और जिसने अपने स्वरूप को पहचाना, वह जीवन ही, परमशिव है। 
अपने स्वरूप के अभिज्ञान अथवा साक्षात्कार के ही मोक्ष, परमकारण परमशिव-स्वरूप में समावेश 
पर्यायवाची हैं, जिसकी प्राप्ति ही जीवन की सफलता है। इसका विवेचन कश्मीर के शैव 
साहित्य में प्रदर्शित है । ५ 

अटत प्रतिपादक कश्मीर शैवदर्शन के अनुसार वस्तुतः जीव ही शिव है किन्तु जीव अपने 
शिव रूप को भूल गया है । जब उसे स्वरूप-अभिज्ञान हो जाता है तो वह अपने | वास्तविक 
शिव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है । इस तरह शिव में जीव का समावेश हो जाता है अर्थात्‌ 
जीव की परमशिव के साथ बद्वैत-स्थिति हो जाती है । दूसरे शब्दों में कहा जा है कि 
जीव की शुद्ध जह विमर्श की अनुभूति स्वरूप-साक्षात्कार अथवा मोक्ष है । यही कारण है कि 
शैवाचायं अभिनवगुप्त ने मोक्ष के विषय में यह कहा है कि स्वरूप उन्मेष के श्रतिरिक्त दाल 
ओर कोई अन्य उपङब्घि नहीं है । 

मोक्ष प्राप्ति अथवा स्वरूप-साक्षात्कार के ध्येय को प्राप्त 


| < करने के लि ए यह दशेन कई 
प्रकार के साधनों का प्रतिप,दन करता है । ग्रद्यवि समस्त साध ए यह दश 


नों में त्रिकाचार को ही सर्वोत्तम 
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आचार माना गया है फिर भी इसके अनुसार साधक अपने शिव भाव को पहचानने के लिए 
किसी भी उपयुक्त साधन को अपने सामर्थ्यं के अनुसार प्रयोग में ला सकता है । अपने वास्तविक 
स्वरूप के अभिज्ञान के लिए साधक कोई भी उपाय प्रयोग में लाने के लिए स्वतन्त्र है। इस 
तरह स्वभावतः स्वतन्त्र जीव स्वरूप-अनुसन्धान में श्रपनी रुचि अनुसार माग ग्रहण करने में 
परतन्त्र नहीं है । श्रागम ग्रन्थों में उसके लिए भी आदेश है कि लोक व्यवहार, पुजा-पाठ 
आदि वाह्य साधना श्रौर योग ग्रादि अन्तः साधना क्रमशः वैदिक मार्ग, शैव मार्ग और कौल 
मार्ग द्वारा करता हुआ अपनी महिमा उसी तरह गुह्य रखे जिस तरह नारियल का फल बाहर 
से जठाओं से कुरूप और मध्य के खोल से कठोर तो है परन्तु अपने भीतर मधुर रस को छुपा 
कर धारण किए हुए है । 

उपयुक्त साधनों के अतिरिक्त कश्मीर शैवदर्शन एक और साधन का भी प्रतिपादन 
करता है और वह है-भक्ति। शैवी साधना में तो भक्ति का भी उतना ही महत्व एव सामर्थ्यं 
है जितना कि अम्य किसी साधन के स्वरूप-अभिज्ञान के लिए है । कश्मीर में शंव साहित्य में 
निहित स्वरूप-भिज्ञान का न्योता हमें भक्ति देती है । चरम लक्ष्य अर्थात्‌ समावेशःप्राप्ति की 
अप्रत्याशित उपलब्धि प्रदान करने में तो भक्ति ही पहल करती है। इस कारण से स्वरूप- 
साक्षात्कार के अभ्यर्थी को भक्तिशाली होना परम सौभाग्य की बात है क्योंकि किसी भी जीव 
को भक्तिशाली बनाना अथवा न बनाना, भक्ति की पात्रता की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति यह 
सब स्वेशवित सम्पन्न परमशिव के नियन्त्रण में है । परमशिव के प्रति भक्ति का अंकुरित 
होना उप्तके अनुग्रह अर्थात्‌ शक्तिपात का द्योतक है । भक्ति की उत्पत्ति ही शक्तिपात का 
परिणाम है । .क्तिपात किस प्रकार होगा--यह वैखरी का प्रिषय नहीं है। कौन कितनी 
भक्ति का पात्र वन सकता है, यह सव परमणिव की इच्छा पर निर्भर है । वही अपनी इच्छा 
के अनुसार किसी भी जीव के लिए शक्तिपात की मात्रा निर्धारित करता है । शक्तिपात करने 
से पूर्वं परमशिव यह विचार नहीं करता कि किस पर अनुग्रह्‌ करू या न कछ । 


भक्ति का अधिकारी कोई भी जीव हो सकता है। इसमें कोई भी सम्प्रदाय, धरम, 
आश्रम, वर्ण, जाति अथवा जातिगत भेद नहीं है । महामाहेश्वराचायं भट्टनारायण ब्रह्मा से 
लेकर कीट पर्यन्त समस्त जीवों को भक्ति का अधिकारी कहते हैं । भक्ति की उत्पत्ति का 
कारण शक्तिपात, मुख्य रूप से तीन प्रकार का है-तीब्र, मध्यम भौर मन्द । तीब्र शक्तिपात 
का पात्र वही बनता है जो पूर्व जन्म के संस्कारों द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च अवस्था को 
प्राप्त होता है | तीब्रं शक्तिपात वाले जीव का परिचय हमें इस बात से मिलता है कि उसे 
सद्गुरु की ध्राप्ति होती है । इसी प्रकार मध्यम और मन्द शक्तिप।त के अधिकारी अपने पूर्व 
जन्म के संस्कारों की मात्रा से विकसित क्रमानुसार मध्यम और निम्न श्रेणी के जीव होते हैँ । 
शक्तिपात में परमशिव लेशमात्र का भी पक्षपात नहीं करते हैं क्योंकि सब कुछ परमशिव का 
ही स्वरूप है अतः पक्षपात होगा तो किससे ? परमशिव का तो किसी के प्रति राग-द्वेष है ही 
नहीं । यही कारण है कि कश्मीर के शैवाचार्यो ने भक्ति, जिसका कि शक्तिपात अमर नाम 
है, को स्वरूप साक्षात्कार के लिए मूलभुत साधन कहा है । राजानक क्षेमराज ने तो यहां तक 
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कहा है कि भगवततत्व के ज्ञान के लिए भक्ति के श्रतिरिकत और कोई साधन है ही नहीं। 
श्रीरामकण्ठ के ग्रनुसार जहां साधक को अट्टँत स्थिति प्राप्त कराने में समाधि असमर्थं और 
असफल रहती है वहां भवित न केवल हत को नष्ट कराती है अपितु सत्र कुछ आत्म-चेतनवत्‌ की 
प्रतीति कराती है अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा के चैतन्य को दिखला कर भेद को समाप्त 
करा देती है । आचार्ये उत्पलदेव ने 'शिवपदःप्राप्ति के लिए योगाभ्यास तपस्या श्रादि उपायों 
की परिपाटी से भी प्रशंसनीय और सर्वश्रेष्ठ भक्ति के उपाय को ही प्रतिपादित किया है। 
उन्होंने योगादि को मायीय उपाय कहा है जो अमायीय शिवपद की प्राप्ति में ग्रपेक्षणीय है। 
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनके कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति अमायीय उपायों 
के अन्तर्गत आती है । योगाभ्यास भादि मायीय उपायों द्वारा साधक सदा समाधिस्थ रहने को 
बाध्य हैं जबकि भक्ति नामक अमायीय उपाय वाला साधक व्युत्थान में भी परमशिव में ही 
स्वतः समाधिस्थ होता है । 


पर.नुरक्ति की ही “भक्ति संज्ञा अन्वर्थ होती है ग्रर्थात्‌ जिस किसी में मनुष्य का प्रगाढ़ 
तथा उत्कट प्रेम हो वही भक्ति है। स्पष्ट है कि यदि आत्मा के प्रति अगाध प्रेम अथवा भक्ति 
हो तो वह आत्म-साक्षात्कार के रूप में फलित होती हैं। साधक जव भवित को उपाय रूप में 
ग्रहण करता है और भक्ति का प्रथम अंकुर फूट पड़ता है तो यह अवस्था भक्ति की 'अपरावस्था' 
कहलाती है और जब भक्ति पराकाष्ठा को पहुंचती है तो 'परावस्था' कहलाती है। भक्ति की 
परावस्था को ही मोक्ष ताम दिया गया है। यहां पर उपाय रूप भक्ति उपेय बन जाती है । 
यह्दी 'समावेशमयी भक्ति से व्यवहृत की जाती है। शैवी साधना-पद्धति में शेवयोग के चार 
अंग आणवोपाय, शक्तोपाय, शांभवोपाय और अनुपाय का आरम्भ भी भक्ति से ही होता है 
और अन्त भी भक्ति में ही निहित है । इस प्रकार भक्ति में जहाँ अन्य उपायों का समाहरण 
है वहां उनका संक्षेपण भी है जिसके कारण यह उपाय साधारण साधक के लिए सापेक्ष है। 
इस प्रकार शैवी साधना में सम।वेश-प्राप्ति के उपायों का मूल भवित ही है क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति 
में प्रमाता का उपक्रम और उपसंहार भक्ति से ही होता है। 


कश्मीर के शंवाचायों द्वारा प्रतिपादित भक्ति अद्वंतवादी साधना पर आधारित है । इस 
भूमि से उद्भूत समस्त विचार-भण्डार मात्र कपोल-कल्पना नहीं है अपितु अनुभव सिद्ध हैं। 
यहाँ के समस्त शेव साहित्य का सर्वस्व तो पूर्ण अद्वँत की प्राप्ति में निहित है। कश्मीर 
'शिवाद्वय ने दास्थात्मक भक्ति का प्रतिपादन किया है। यदि कोई यह कहे कि ऐसे में द्वत 
की स्थिति हो जाती है तो इस आक्षेप का खण्डन इस बात से होता है कि शंव साधना में 
अक्त और ज्ञान का सामंजस्य है । यहां न भक्ति ज्ञानहीन है और न वह ज्ञान केवलमात्र 
बौद्धिक स्तर तक होने वाखा है। मात्र ज्ञान तब तक केवल अ्रज्ञान है क्योंकि वह श्रभिमात 
का जनक है । जब ज्ञान के साथ भक्ति हो तो वहां गर्व का विषय होता है। अभिमान का 
नहीं | ज्ञानी हौ भक्त है मौर भक्त ही ज्ञानी है। जहां भक्ति है वहां ज्ञान भी है और जहाँ 
ज्ञान है वहां भक्ति भी है । इसीलिए आचार्य उत्पलदेव ने भक्तिरहित उच्चकोटि के ज्ञान की 
भी नीरस कहा है । कश्मीर शैवदर्शन के अनुसार ज्ञान श्रौर भवित परमशिव के द्‌ झर 
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"आनन्दः अंश हैं । 'चिद्‌' और 'आनन्द', 'ज्ञान' ओर 'भविति' की एकाकार में रहने बाली 
सामंजस्य की अवस्था ही परमभाव है । परमभाव में ही द्वत और अद्वैत एकाकार हो जाते हैं । 
यही द्वैत और भद्वेत का सामंजस्य है जहां दूसरे के न रहते हुए भी दूसरा रहता है। यह द्वत 
वस्तुतः द्वैत में अद्वैत की अनुभूति है क्योंकि, यहां पर द्वैत का जो मान होता है वह अज्ञान-जन्य 
नहीं अपितु ज्ञान-जन्य है । द्वत में श्रद्वेत की अनुभूति अथवा व्युत्थान में समावेश-प्राप्ति- यही 
तो भक्ति की पराकाष्ठा है, चमत्कार है । यही पराभक्ति है। परा अवस्था को पहुंचा हुआ 
भक्त वास्तव में अपनी ही भवित में रमा रहता है । उसे आत्म-भक्ति कहें मथवा परमात्मा- 
भक्ति-दोनों का एक ही अर्थ है । प्रभु और भक्त कहने को ही दो होते हैं । वस्तुतः भक्त की 
प्रभु के साथ पूर्ण एकता हो जाती है । - 

इस प्रकार जहां वेदान्त आदि दर्शनों ने भक्ति को द्वतृमुलक कहा है वहां कश्मीर शैवदर्शन 
ने इसे अद्वैतावस्था-लाभ में उपयोगी सिद्ध किया है। भतएव कशमीर-शेवदर्शन भक्ति-तत्त्व को 
केवल सिद्धान्त तक ही सीमित नहीं रखे हुए है अपितु यह व्य।वहारिक भी है । यही कारण है 
कि कश्मीर के शवाचार्य स्वरूप-अनुसंधान में पहले भक्त रहे हैं तत्पश्चात्‌ सैद्धान्तिक । वसुगुप्त, 
भट्टकल्लट, उत्पलदेव, भट्टनारायण, अभिनवगुप्त आदि सर्वाधिक चर्चित प्रकाण्ड डिद्वत्ता_की 
महिमा से मंडित भौर प्रखर तथा मुखर मनीषी समावेशमयी भक्ति की ओर श्राक्ृष्ट होने वाले 
इस कथ्य के इतिहास प्रसिद्ध मूतं रूप हैं । ये शैवाचार्य आजीवन भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित 
रहे हैं। इनके द्वारा प्रणीत न केवल भक्तिपू्ण स्तोत्र ही अपितु सभी शिवाद्वय सम्बन्धी रहस्यों 
से पूरित ग्रन्थ भी समावेशमयी भक्ति का पूर्ण परिचय कराते हैं । भक्तिपूर्ण रतोत्र-प्रन्थों में 
तो वे महत्त्वपूर्ण और गम्भीर विषयों के प्रतिपादन में भक्ति का आश्रय लिए वर्गेर एक पग 
नहीं चले हैं। भक्ति को अद्व॑त तत्त्व में प्रतिपादित करके ही यह दर्शन शास्त्र अन्य दर्शनों से 
विलक्षण होकर न नीरस है और न उवाऊ है । आचार्यो की अनुभूतियों श्रौर उनसे प्रसूत 
कल्पनाओं पर ही यह दर्शन आधारित है । इसमें अनुभव “धान है और विचार गौण। इस 
दर्शन के ग्राचायोँ ने कठिन परिश्रम, साधना और कष्ट साध्य प्रयत्न करके इसके मूल सिद्धान्तो ' 
को सार्त्रकालिक एवं सावंजनीन सिद्ध किया है। उन्होंने प्रत्येक सिद्धान्त को अपनी कसौटी 
पर परखा ग्रौर सत्य-असत्य की परख की । कदाचित्‌ उन्होंने साधारण प्राणियों को अन्धानुकरण 
करने से इसीलिए रोका ताकि वे वही कार्य करें जो उतरे आचार्य कहें । वे वसान 
करें जो आचार्य स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कही हुई बात श्रनुभव-सिद्ध होती है । 
दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि साधारण प्राणियों की रुचि, मनोविज्ञान और क्षमता को देख 
कर ही आचारयों ने अनुभव सिद्ध कथन अर्थात्‌ सिद्धान्तों का क्रियान्वयन करने का 
आग्रह किया । 

मोक्ष-प्राप्ति में जित विभिन्‍त साधता प्रक्रियाओं का आविर्भाव हुआ है उसमें भक्ति को तो 
स्थान दिया गया है परन्तु कश्मी र-शेव्रदर्श त द्वारा प्रतिपादित साधना-पद्धति का जो महत्व है 


हृ अन्य किसी भी दर्शन में दृष्टिगोचर नहीं होता | शेव साधना-पद्धति में अद्वँत-तत्त्व की 
- शेष पृष्ठ ११८ पर 


शीराजा | ११३ 


आपकी बात 


% 


शरक? १६ 


* 
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यह देखकर बहुत प्रसन्नता हौ रही है कि शीराज़ा हिन्दी की प्रमुख पत्रिकाओं में शामिल 

हो गई है। कुछ सामग्रियां हर श्रंक में ऐसी होती हैं जो बहुत उल्लेखनीय होती हैं। 
इस ग्रंक में विवेकी राये और विनय के लेख महत्त्वपूर्ण हैं । 

—रामदरश मिश्र 

औरं-३८, वाणी विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली 

इस बार पुरस्कारीं रवय्ये प॑र संप्पादकीय में 'अपनी बात? वजनदार लगी । कई मुद्दे 


इसमें जोरदार हैं, इस पर परिचर्चा तक आयोजित की जा सकती है । खरी-खरी कहने 
के लिए साधुवाद श्राज यह भी जरूरी हो गया है । 


--फूलचन्द मानव 
बी=२२, सिविल रटैशन, बाठिडा-१५१००१ 
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डाँक्टर गंगाप्रसार्द विमल का लेखं 'रचना का धारणात्मक आधार” और डॉक्टर विनय. का 


—संजना कोल 
दारा श्री मक्खन छ'ल महव, दैनिक खिदमत, श्रीनगर 


इतने वेत्ाक सपादकीय के लिए बधाई। प्रतियोगि रके वं 
ताअ दरबां 
करने की साहसिका को नमन [ 0 जा 05 


| —पृष्पपाल सिंह 
१७०६/३, राघो माजरा, पटियाला- १४७००१ 








“आपकी बात” के अन्तर्गत कुछ प्रतिक्रियाएं नितान्त व्यक्तिगत आक्षेप लिए हैं। चू'कि 
आपने एक दूसरे की बात को पहुंचाने का गौरव हासिल किया है तथापि मैं चाहुंगा कि 
मेरा पत्र भी प्रकाशित कर कृतार्थ हों । 


प्रियतम चन्द्र / प्रियतम कृष्ण की प्रतिक्रिया में महानुभाव ने बहुत से अन्तर गिनाए हैं 
लेकिन एक अन्तर वे भूल गए हैं कि लेखक और तथाकथित लेखक के लेखन में अन्तर 
सलीके श्रौर तमीज का होता है जिसे वे सदा स्मरण रखें। 


आयुर्वेदाचायं आदर्शं की प्रतिक्रिया बड़ी हास्यस्पद सी लगी । किसी मञ्च विशेष पर 
बैठकर लिखने की बजाय उन्होंने अपनी समझ से काम लिया होता । “राजनीतिक 
वैतरेबाजी” क्या होती है उन्हें लिखते समय भूलना नहीं चाहिए गंगा गए गगा राम 
और यमुना गए यमुनादास की उक्ति का अर्थ वे भलीभांति समझते होंगे। कहीं पर 
भी मैंने संदभित लेख में अपने छपने की बात नहीं की है फिर उन्हें मेरे बारे में यह 
स्वप्न कहां से आ गया । एक बात और उनके पास पहुंचा दें कि जे थ को किसी पत्रिका 
में छपने के लिए उसके सम्पादक की प्रशसा नहीं करनी पड़ती । यह लेख सम्पादक के 
कहने पर ही लिखा गया था इसी शर्त के साथ £ इसमें कोई परिवर्तेन नहीं होगा । 

प्रतिक्रिया लिखते समय किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने से पहले गिरेवां में झांककर 

देखना सेहत के लिए अच्छा रहता है । 


कृपया इस पत्र को प्रकारित कर कृताथ हों। पत्र की प्रतिलिपि कर ली गई है ताकि 
पाठकों को पत्र की भाषा परिवतंन का गुमां न हो । 

TE - भ्रशोक जेरथ 

१८१-मस्तगढ़, जम्मू-१८००० १ 
'अपनी बात' में एक खास मुद्दे पर, आपने अपने विचार काफी सोच-समझ कर और 
साहसपूर्वक प्रकट किये हैं । पुरस्कारों की सार्थकता वाव.ई संदिग्ध है । °" बया लेखक 
और क्या कोई श्रौर, पुरस्कार-वितरण की पृष्ठभूमि की राजनीति से, थोड़ा-बहुत ही 
सही, सभी परिचित हैं । i 


कहानियों में सबसे बढ़िया रहो 'छोरे आकाश तले' (सुश्री संजना कौल) । 'टूटते बन्धन” 
(श्री से. रा. यात्री) पढ़कर मेरी सबसे पहली प्रतिक्रिया थी 'नाम बड़े, दर्शन छोटे ।' 
शायद 'छोटी' समझी जाने बाली पत्रिकाओं को किसी भी घटिया रचना से टरखा-भर 
देना, हिन्दी के 'महान' लेखकों के लिए आत्मतोष का कारण बनता हो ! विशवास है 
भविष्य में आप अपने दायित्व को भली-भांति समझते हुए तथाकथित बड़ों के 
'प्रभामण्डल' से आतंकित अनुभव नहीं करेगे । 

अ्रंक की उपलब्धि इसमें प्रकाशित लेख हैं । "रचना का धारणात्मक आध।र' (डॉ० गगा 
प्रसाद विमल) और 'आधुततिक बोध भौर हिन्दी आलोचना'(डॉ० विनय) खासलौ' पर 
अच्छे लगे । 


. शीराज़ा / ११५ 


कश्मीरी कविता और डोगरी लोग गीतों के एक पक्ष से हिन्दी जगत को परिचित कराने 


पर बधाई ! कुमार पुष्कर की कविताएं और नैयर साहब की ग़ज़ल ठीक थी । 


भाई जसवन्त सिह विरदी को धे 
स्तेहसिक्त शब्दों में रेखांकित किया है । 


नयवाद कि उग्होंतें तवी और जम्मू की स्भृतियों को 


'शीराज़ा' को और भी संवारेगे, इस विश्वास के साथ । 


--निर्मल विनोद 
सुशील-निवास, हरिसिह नगर, जम्मू 


* सम्पादकीय में आपने अपने देश के "पुरस्कार काण्ड? को सही संदर्भ में उभारने की 
कोशिश की है। यह सवाळ पुरस्कार लीटाने से ही हल नहीं होता । सात्र की बात 
दूसरी है। विकसित तंत्रों में मान्यता प्राप्त होने के कई स्वचालित सिलसिले हैं, जिनमें 
सार्वजनिक शिक्षा, पाठक-प्रतिक्रिया श्रादि शामिल हैँ । पुरस्कार, एक अर्थ में, साहित्यिक 
और सामाजिक मान्यता का प्रतीक है और इसके द्वारा अभिभावक वर्ग रचयिता के 
दिशाचयन का अनुमोदन करता है, उसकी देन पे उऋण होने का प्रयत्न करता है। 
इससे लेखक का आत्मविश्वास बढ़ता है, बशते कि इसका 'अवसूल्यन' न हो और इसकी 
कसौटी मध्यकालीन न हो । यह हमें स्पष्ट समझता होगा कि अवमूल्यन का क्रम सामन्त 
युग में शुरू हुआ जब व्यक्तिविशेष ही पुरस्कार की कसौटी था । आज जबकि पुरस्कार 
दाता अथारिटी विकेंद्रित और लोकरतंत्रित हुई है इस प्रकार की दशा चिताप्रद है । तंत्र 
में ही निहित स्वार्थ प्रविष्ट हुए हैं ओर बंदरवांट हो रही है । 





= 
/ 


'ब्िमल' का मंजा हुआ प्रौर बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पढ़ने के बाद सिर्फ एक प्रश्‍न 
भनुत्तरित रह्‌ गया है--जब स्थिति और समाज अनुकूल हो जाएं (संघर्ष और विरोधी 
स्वर की तर्कसंगत परिणति, विचारक-व्यक्ति द्वारा समूह को सक्रिय इन्वाल्वमेंट में 
प्रेरित क 'ने की ही हो सकती है) तो लेखक के त्रि रोधी स्वर की संभावना और भूमिका 
क्या होगी ? मेरी सनझ्ञ में लेबक सदा अपने होते का भास देते रहता चाहता हैं। 
यह उप्तके मतभेद से हो सकता है या उसके द्वारा वास्तविक्रता को अपनी विलक्षण 
` समझ से विशेषित करने से । स्थिति को बाहरी दबावों से बदलने के प्रयत्न न हों तो 
सिद्वान्ततः स्थिति के भीतर कोई ऐवा (मतभेद के योग्य) कारण मौजूद रहना नहीं 
चाहिए जब वह अनुकूल हो चुकी हो । वस्तुत: अनुकुलता की यही शर्त है। यदि रहेँ : 
तो a न्याय गत है और स्थिति के संशोधन की गु'जाइश पैदा करता हैं। संघर्ष 
की ल परिणति यदि साम्य स्थापित करने की हुई तो लेखक के विरोधी स्वर की 
कोई आंतरिक कारण होना नहीं चाहिए। मगर ऐसा होना बहुत दुर्लभ है क्योंकि 


विविध तंत्रों ओर स्वार्थो वाला समकालीन सं 
समाजवादी देशों में भी भसह+ति के स्वर oe ह क है । शायद इसी क 


११६ |शीराउ 





अंक की कहानियों में संजना कौल की कहानी 'छोटे आकाश तले' बहुत ही प्रभावशाली 
श्रौर संवेदक हैं । इससे हमें सहज ही मन्नू भंडारी श्रौर सुधा रोड़ा की याद आती है । 
'यात्री' की कहानी पचास के आसपास की रूमानी कथा लगती है, जो रूढ़ मुहावरे 
वाली बेजान भाषा में कही गई है । 
कुमार पुषंकर की कविता मुझे इसलिए ज्यादा भाई क्योंकि इसमें नयी-कवितोत्तर स्वर 
ताजगी है । कविता में प्रभान्विति होने का कारण मुझे यह लगंता है कि कवि ने 
वर्तमान की टूटन को किसी संभव सपने की रंजना से जोड़ा है। कुण्ठा उसकी नियति 
नहीं बल्कि वह अपने अनुष्ठान के क्रम को बनाए रखने में विश्वास करता है । बधाई ! 
& --रतन' लाल शांत 
छः ५५, बडियारबाला, श्रीनगर, कश्मीर 


* शीराज़ा हिन्दी का ग्रंक '५९' मिला । इसमें छपी आपकी 'अपनी बात” बड़ी हास्य- 
स्पर लगी । बड़े खेद का विषय है कि साहित्यकारों को दिये जाने वाले पुरस्कारों को 
आपने “खैरात” माना है और अपने इन विचारों को प्रकट करने के लिये 'अकादेमी' 
के संच को इस्तेमाल किया है । इतना ही नहीं, साहित्य अकादेमी पर भी आपने 
आक्षेप किया है । श्राप यह भूल गये हैं कि इस तथाकथित “खैरात” पाने वालों में 
सर्वश्री भज्ञेय, डॉ० शिव मंगल सिंह ‘सुमन, दिनकर, यशपाल, जेनेन्द्र आदि महानु 
साहित्यकार भी हैं। उन्हें आप किस आधार पर लेंगे । इस तरह तो अप्रत्यक्ष रूप से 

oC कक नम आम 

* अकादेमी की स्थ.पना का एक प्रमुख उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के संविधान में दर्ज भाषाओं ओर 

उनके साहित्य के विकास के लिए समान अवसर जुटाना है । इतिहास गवाह है कि भकादेमी 
श्रपने इस कर्त्तव्य को निभाने में सदैव तत्पर रही है। अकादेमी की आरम्भ से हो यह 
नीति रही है कि अकादेमी की पत्रिकाओं का उपयोग प्रदेश में साहित्य सृजन के उच्चतम 
मान स्थापित करने के लिए किया जाये इसीलिए श्रकादेमी ने मौलिक सर्जनात्मक साहित्य 
के स्तरीय होने पर बल दिया है । एक स्वायत्तशासी क्ांस्कृतिक़ संस्था होने के नाते अकादेमी 
ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सदैव महत्त्वपुर्ण माना है। यही कारण है कि समस।मयिक 
साहित्यिक मुद्दों, प्रवृत्तियों और मानों को बनाए रखने वाली बहसों का भकादेमी पत्रिकाओं 
में छिड़ ज।ना कभी-कभी स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य भी हो जाता है । 


जहां एक ओर हम भाई जितेन्द्र उधमपुरी की भावनाओं की कद्र करते हैं वहीं दुसरी ओर 
हम यहं अपेक्षा भी करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देने वाले हमारे लेखक 
बघु स्वयं अपने हाथों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना पसन्द नहीं करेंगे तथा 
एक सर्जनशील साहित्यकार के नाते भाषा के शील ग्रौर संयम को बनाए रखने में भरपुर 
सहयोग प्रदान कर हमें अनुगृहीत करेंगे--यह हमारी विनम्र प्राथेना है । 

-- सम्पादक 


शीराज़ा / ११७ 


` 





उनका भी आपने अपमान किया है। जो आपके अधिकार से बाहर की बात है। इस 


. हृद तक जाने से पहले अपनी सीमा को आपने सोच लिया होता । 


इस तथाकथित 'खैरात' को आपकी अकादेमी ने विभिन्न भाषाओं के गण्य-माण्य 
साहित्यकारों को बांटा है । इस तरह श्रापने सर्वश्री सुभाष भारद्वाज, श्रोम प्रकाश गुप्त 
बलनीळ देवम्‌, केहरि सिह 'मधुकर', नरसिह देव जम्वाल, मदन मोहन शर्मा, ओ० पी० 
शर्मा 'सारथी', विश्‍वनाथ खजुरिया और श्री रामनाथ शास्त्री आदि का भी परोक्ष में 
अपमान किया'है । एक साहित्यकार होने के नाते मेरा यह कत्तव्य बनता है कि मैं इस 
ओर संकेत करू । 


यह एक सरकारी पत्रिका है जिसे आप वयक्तिक कु. ठित विचारों के प्रचार के लिये कैसे 
प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके अपने विचार हो सकते हैं लेकिन 'अकादेमी' के`मंच 
के नहीं । * 
मैं ऐसे विचारों का विरोध करता हुं और अपेक्षा करता हूं कि बिना किसी परिवर्तन के 
यह पत्र प्रतिक्रिया के तौर पर शीराज़ा के आगामी ग्रंक में प्रकाशित किया जायेगा। 
-- जितेन्द्र उधमपुरी 
रेडियो कश्मीरं, जम्मू 





[ पृष्ठ ११३ का शेष ] 


प्राप्ति में भक्ति का योगदान अन्यतम है । द्वैत की जटिलतम समस्या को सुलझाने के लिए 
तथा वेयक्तिक उत्थान के लिए भक्ति सुलभ्य कुजी है। यही कारण है कि इसके प्रयोग में 
साधारण जीव बड़ा उत्साहं एवं आनन्द अनुभव करते हुए, आत्म-भभिव्यक्ति ` को कुंशलता से 
प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है , भक्ति में गृढ़ सिद्धान्तों की अपेक्षा साधक में उच्च 
भावनां और आत्म-विश्वास कां भ्राधिकय होता है। भक्तियोग द्वारा भक्त को स्वरूप-अभिब्यक्ति 
का उन्मुख अवसर प्राप्त होता है और खेल-खेंल में स्वरूप-साक्षात्कार होता है । 


--श्री रणवीर संस्कृत अनुप्ततान 
पुस्तकालय, जम्मू 
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